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सैंकटंमोचन श्री हनुमानजी की मप्रेरणों: से 
मैने गीतानी का पदानुवाद किया है | विश्व में 
इस प्रकार की गीता का सर्व प्रथम प्रकाशन : 
हो रहा है.। गुजराती भाई-बहनों के 
लिए गुजराती लिपि में भी 
है । मेरा दावा है जो 
प्रतिदिन एक अध्याय 
पढ़ेगा वह कभी 
भी दुःखी नहीं 
. - होगा ।. 


-- स्वामी श्री राधाकृष्णदासजी 


कह 
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आभार 


पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णजी की कृपा से उन्‍्हों के सदुपदेशों 
का भण्डार श्रीमद्‌' भगन्नदगीता के -पवित्री इछोकों को मैंने सरल हिन्दी 
में पद्म, छन्द एवं दोहो के माध्यम . से अनुवाद करने का प्रयास: 
किया है । विशिष्ट व्यक्तियों की अपेक्षा अल्प शिक्षित जनताधारण तथा 
संस्कृत न पढ़े लोगों के लिए यह ग्रन्थ मुख्यतः उपयोगी होगा । संगीत- 
प्रेमी कथावाचकों के लिए तो यह अत्यंत प्रिय होगा । विश्व के. 
कोने-कोने में गीता ज्ञान का पूर्ण प्रचार हो, यही मेरी कामना है । 
गीताजी के विपय में कुछ लिखे. यह सूर्य का दीप दिखाना होगा, इसे 
: तो आप स्वयं ही अन्दर पढ़कर देखेंगे | मेरा यह प्रयास आदि 
आप सबकी सेवा कर सके तो मैं अपने को घेन्य समझेंगा । किसीः 
'भी प्रकार का आपका सुझाव मेरी घ्टियों को सुधारेगी | अतः 
स्वागत है | ३ ५४ 
शुजराती भाई-वहनों के लिए गुजराती लिपि में छपवाकर प्रस्तुत 
किया है | आज मैं जिस स्थिति,. परिस्थिति तथा स्तर पर हूँ वहः 
सव गीताजी की ही महिमा है | जिन महान पुरुषोने इस कतिको देखा, 
पढ़ा एवं सराहा है उन सज्जन भगवदस्वरूप विद्वानों का अत्यंतः 
* आमारी हूँ | आप हैं भारत के प्रसिद्ध विद्वान-- 


सारस्वत सावेभौम पंडितरान ओ स्वामी भगवदाचार्यनी अहमदा- 
चाद, परम दयाल, सन्त सेवक, सुशील एबं परमार्थी महन्त श्री स्वामी 
पंडित रामप्रपन्नाचार्यजी वेदान्ती श्री रामानुनकोट अहमदाबद, श्री 
स्वामी नारायणदासजी महामंडलेश्वर वाडीगांव अहमदाबाद, श्री पंडित 
* मनमोहनाचार्यजी महाराज अहमदाबाद, महंत स्वामी श्री जयरामदासजी,, 


पु 


डाँ, दयाराम पड़े, कर्मवीर श्रीरामकुमारदासजी खाकी अहमश- 
चाद, भारतविख्यात, मानस मातेण्ड श्री प्रेमदासली रामाय् 
अयोध्या, श्री महंत पंडित सीतारामाचार्यही शास््ती लेशा ॥_ 
'परम परमार्थी, त्यागरूप विद्वान महात्मा श्री स्वामी नाराययदासदी 
शुरू श्री सन्‍्तवरामजी नंडियाद, कीमलहुदयी सन्त भरी स्वामी अभेद्य- 


दरणजी ब्रक्मचारी वशिप्ठ आश्रम, आयचू पर्वत, परम विद्वान मषुस्माषी 
एज सुशील स्वामी ईश्वरानन्दज्ी आचबू पर्षत तथा परम दानदीर घनादय 
जन सेवक उदार चित्त, कोमल हृदयी घर्मात्मा एवं सन्त रूप सेठ ही 
ननन्‍्ददासजी अचरतल्यलजी शाहोबाग अहमदाबाद, अनन्त श्री विदूषित 
परमार्थ भूषण परम विद्वान महन्त स्वामी श्री त्रिमबनदातदी शाररी 
दैण्णवाचार्य जिनकी झपा से में श्री रघुनायडी मन्दिर आबनू पर्दत में 
अ्यवस्थापक के खूप में सेवारत हूँ, तथा अल्ंत शिष्ट व विद्वान श्न्त 
स्वामी श्री मक्तानन्दजी श्री रामकृष्ण भाध्रम आधू परत का में अत्देत 
आमारी हूँ बिन्होंने मुझे समय-समय पर सहयोग एवं प्रो्माहन 


दिया है। 


आशा है आप इस ग्रन्य को अपनावेंगे और इससे टाम डेंगे। 


गधाकृष्णासली 
भी रमुनापनी मंदिर 
(आबू परत) 


भूमिका 


भारतीय सांस्कृतिक: साहित्य में श्रीम्द्‌ भग़व्दगीता का रथान 
महत्तम. है। जितने मी आचार्य हुये हैं प्रायः समी ने गीता पर-अपने-- 
अपने, मतानुसार: भाष्य- किया है, जऊँसे आचोर्य शंवर ने ऊव्दददाद 
पर, श्री रामानुजाचार्यजी नेःविशिष्टाहत पर, श्री मध्वाचार्य ने. हेतवाद 
पर, श्री निम्बार्काचार्य ने. देताद्वेतः पर, श्री वल्लभाचार्यजीः ने झुद्ध 
दवतवाद पर भाध्यों की परम्पराःचलाई- है। यह परम्परा अभी भी चाद 
है| जितने भी आचार्य इन ब्रिद्दानों के पश्चात्‌ हुये हैं उन्होंने: भी 
अपनी-अपनी चुद्धि के अनुसार गीता के ऊपर टीका-टिप्पणीः की है । 
स्मेकमान्य तिलक ने कर्मयोग को लेकर एक विज्ञाल टीका गीता पर 
की है | अतः यह स्वाभाविक ही कहा गया है कि | 


गीता झ॒गीता कतंव्या किमन्ये: शास्तरविस्तरेः । 
या स्त्रय॑ पद्मनाभस्य मुखपतद्माश्विनिःखता ।। 


गीता ही झुगीता सुन्दर रीति से गाने योग्य है | जिसने गीता को 
जान लिया है उसको दूसरे शात्रों के विस्तारपूर्वक किये गये अर्थो” 
से कया प्रयोजन है जो गीता स्वयं पद्चनाभ भगवान के मुखकमल से 
निकली डुँई सीरभ है उसी की सुगन्धि से मस्तिष्क तृप्त हो जाता हे 
फिर अन्य सुगन्ध अर्थात्‌ अन्य शास्रों की आवश्यकता ही नहीं रहती । 


भारतीय दर्शन के मूल हैं उपनिषद्‌ । जिनमें केवल ब्रह्मजान भरा 
हुआ है और उन्हीं उपनिषदों का सार है गीता । उपनिषदों की 
भाषा आर्य होते के कारण उनका समझना जरा कठिन हे। परन्चु गीता 


3 


की भाषा सरल है साथ ही साथ मगवान श्रीकृष्ण की समझाने को 
शैली के जी 
शेली इतनी सुन्दर है कि सामान्य संस्कृतज्ञ भी समझ सकता है डो 
ज्ञान उपनिषर्दों में है वही ज्ञान गीता में है। 


सर्वोपनिषदों गांवों दोग्ध गोपालनन्दन$ । 
पार्थोवत्स; सुधोर्मोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्‌ ॥ 


उपनिपद्रूपी गायों का दोहन करके गोपाल्नन्दन भीहिपष्ण ने वह 
अमृत दूध (ग्यान-दुर्घ) वत्स अछुन को पिछाया, निससे उनमें हझृर्म- 
पालन की शक्ति आयी और उठी शक्ति से शल्रु-विजय करके रा्य 
प्राप्त किया । 


आज से लगभग १५०० वर्ष पूर्व पाइचात्य छोक़ों की दृप्टि 
भारतीय साहित्य तथा उसके दर्शन पर पढ़ी | जिस समय गीता का 
अध्ययन पाइचात्य विद्वानों ने छिया उठी समग्र यूरोप में एक विद्याद 
खढ़ा हो गया । बाइबल से अधिकतम ज्ञान गीता में देसकर ये 
लोग आश्रयंचकित रह गये | 

गीता का कर्मबोग, भक्तियोग, ज्ञान इत्यादि का प्त्य 
विद्वानों ने अध्ययन किया तो उनकी थाँखें खुछ गई' तभ से ही उनमें 
भारतीय संस्कृति को जानने की तीज्र उत्कंठा जाग पड़ी | घर्मन तो 
बहुत से प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों को मुँह मांगा मूल्य देकर अपने देश 
में छे, गए. उनका पठन करके मैकतमूलर जैसे विद्वानों वो कद देसा 
पढ़ा कि, विश्व का कल्याण करने में यदि कोई समर्थ है तो वह भार- 
तीय संस्कृति ही है, आज तो पूरे यूरोप और अमेरिका के दिद्ान 
गीता का अध्ययन करते हैं और उत्त पर अपने विचारों को नेगरनी- 
बद्ध करते हैं | 
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सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि गीता में किसी मी 
चर्म या मजहब के प्रति पक्षपात नहीं है जब कि दूसरे मजहबी अन्यों . 
में पूर्णतया पक्षपात भरा हुआ है | बाइबिल में ईसा और इसाई के - 
प्रति कुरान में मुहम्मद और इस्लाम के ग्रति अक्षरशः पक्षपात है 
इसके विरुद्ध गीता में केवल आत्मज्ञान है। उसमें आत्मा को नित्य 
ओर सत्य मानकर ही कर्म करने का मार्य बतछाया गया है । इसमें 
किसी मत-विशेष को न मानकर केवल मानव धर्म का ही प्रतिपादन 
ककया गया है। यह घम विश्व के सभी मानवों पर समान छागू पढ़ते 


हु यथा- . 


अड्ठैष्टा सर्वेभूतानां मैत्रः करुण एवं च ॥ 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुल्दः क्षमी ॥ 


किसी भी मानव को किसी भी जीवघारी से शझ्ुता नहीं करना 
चाहिये, सबसे मित्रता रक्खे, छृदय में करुणा भरी हुईं हो, अहंकार 
रहित, ममता रहित, सबमें दुःख सुखों को समान देखने वाला तथा 
ख्मावान बनकर संसार में रहे, वही मक्त है और ऐसा करना ही 
भक्ति है ऐसा सुन्दर सिद्धांत दुनियां के किसी भी धर्म ग्रन्थ में देखने 
को नहीं मिलेगा । 


गीता का अनुवाद दुनियां की दो सौ से भी अधिक भाषाओं 
में हो चुका है । सम्य समाज की लगभग इतनी ही माषायें होंगी। 
गीता की मूल भाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत के अनभिज्ञों को 
एवं अब्पं शिक्षित जनता को उसके समझने में कुछ कठिनाई 
पढ़ती है | अनुबादक अपनी बुद्धि के अनुसार तथा मत के अनुसार 
आन्दों का अथे कहते हैं | अनेक प्रकार का भाव अताते: हैं |गीता का 


ह 


समझना तो शानियों के लिये भी असम्भव है केवल झ्द के मूलाय 
का भाव भी यदि पाठकों को होता रदे तो यही अधिक दे । 


पाठकों की किटी कठिनाई को छक्य में रखकर स्वानों श्री राघा- 
ऋष्ण दासजी ने गीता के शब्दों का अथ हिन्दी भाषा में किपा है । 
विशेषता यह दे कि यह अर्थ पद्यनय है कारग कि आज ही नहों 
अपितु प्रारम्भ से ही मानव की रुचि गायन तथा कबिता को और 
अधिक रही है | संह्कृत साहित्य प्रावः पद्यनय हो है इसलिर इसो 
गीता का पद्मयमय अनुवाद व्यक्ति के छिए आहुटाइकारऊ तो है हो, 
साथ ही साथ इसमें सर्वगीता के इच्चोक्रों का अर्थ भो आ जाता है । 
प्रचार, पाठ एवं अध्ययन को दृष्टि से भी यइ उत्तन है । इसे जहाँ भो 
जन समूह में गाया जायेगा, शीघ्र ही अमर करेगा । 


आशा है, जनता इसको अउनाकर अयउने को तथा समाज्ञ को 
अपना कर्तन्य निर्धारण करने योग्व बनाएगी तथा इसका पूर्ण 
छाम लेगी । 


पण्डितराज सारखत सार्वमौम 
श्री १००८ स्वराती भगारदावार्य (राम्राननदचार्य मी) 
अहमदाबाद. 
तपा 
पण्डित मनमोहदनाचायजी 
अहमदाबद. 
२५०-८-१९७४ 


श्री गणेशस्तवनम्‌ 


विध्नेधराय वरदाय ” सुरप्रियाय 
'लेबोदराय सकलाय जंगद्धिताय | . 


नागाननायथ.._ श्रतियज्ञविभूषिताय 
गोरीसुताय गणनाथ -नमो नमस्ते ॥ 


नमस्तस्मे गणेशाय. सर्वविध्नविनाशिने | 
कार्यारम्मेषु सर्वेषु | पूजितों यः सुरैरपि-॥ 
सुमुखश्चेकदन्तश्च॒ कपिलों गजकर्णकः ॥ 
ठम्बोदरश्च विकटो विध्ननाशों विनायकः ॥ 


घूम्रकेतुगंणाध्यक्षोे. भाल्यन्दरों गजाननः ॥ 
द्वादशैतानि नामानि यः पेच्छूणुयादपि ॥ 


विद्यारम्मे, विर्वाहे -च . प्रवेश निगमे तथा |: । 
संग्रामेसंकटे चेव विध्नस्तस्थ न जायते ॥ 


डा 


शुक़लाम्व॒रंघरं: . देव . शशिवण चतुभु जम्‌ । 
प्रसन्‍न बदन ध्यायेत्सव विध्नोपशान्तये । 


जपेतिगणपत्िस्त्रोत्नं पड़भिरमासैः फर् लमेत्‌ ॥ 
संवत्सरेण सिद्धि च ठभतेण नात्र संशयः [| 


भ्रीहनुमतस्तवनम्‌ 

मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्टम्‌ | 
वातात्मर्जण वानरयूथमुख्य॑ 

श्रीरामदूर्त शरण प्रपध ॥ 
चज़ांग पिंगकेशादय स्वणेकुण्डडमण्डितन । 
नियुद्र मुपसंक्रम्य पारावारपराक्रमण ॥ 
वामहस्ते गदायुवर्त पाशहस्ते क्रम०डलम्‌ । 
ऊध्वदक्षिणादेदंग्ड हनुमन्त॑ विचिन्त्ययेत्‌ ॥ 
मर्कटेश महेत्साह॑ स्वेशचुहर॑ परम । 
शत्रु संहार मां रक्ष श्रीमन्‍्नंपदमुद्धर ॥ 


श्रीगोपाल्स्तवनम्‌ 

अपरं मधुर बदन मधुर नयने मधुरं सहित मथुरम्‌ । 
हृदय मधुरं गमने मधुरं मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥१॥| 
वचन मघुरं चरिते मधुरं वसने मधुरं वलित मधुरम । 
चवितं मधुर अमित मधुरं मधुराधिपतेरखिले सधुरम्‌ ॥२॥ 
बेणुमेंग्रो. रेणुमथुरः पाणिमथुरः पदों सघुरों । 
नृत्य मधुर सख्यमधथुरं मधुराधिपतरखिल मथुरम्‌ ॥श॥। 
गीत मधुर पीते मधुर भक्त मधुर सुप्य मधुरख 

रूप मधुर तिलक मधुरं मधुराविपतेरखिलं महुरम ॥श। 
करण मधुर तरणं मधुर हरणं मधुर रमर्ण मधुरन | 
वमित मधुर शमितं मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम ॥५॥ 


र२ : 


“गुन्जा मधुरा माछा मधुरा यमुना मधघुरा बीचिमधुरा। 
'सलिल मधुरं कमल मधुरं मधुराधिपतेरखिरं मधुरम्‌ ॥६॥ 
“गोपी मधुरा लीलामघुरा युक्त मधुर सुक्‍क्त॑ मधुरमस्‌ । 
'इृष्ट' मधुरं शिष्ट मधुरं मधुराधिपतेरखि्ं मघुरम ॥७| 


“गोपा मधुरा गावों मर्धुरा यष्टि]मधुरा सृष्टिमीधुरा 
दलित मधुरं फलित मधुरं मधुराधिपतेरखिल मधुरम ॥८॥ 
“त्वमेव माता च पिता लमेव, त्वमेव वन्धुरंच सखा-त्वमेव । 
नत्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वे मम देवदेव || 
शानन्‍्ताकारं भुजगशंयरन पद्मनार्भ सुरेश, 
विज्वाघारं गगनसद्श  मेघवर्ण शझ॒ुभागम्‌ । 
लक्ष्मीकान्त' कमढनयना योगिमिर्ष्यानगम्यं, 
वनन्‍्दे विष्णु भवभयहरं॑ सर्व्ोकैकनाथम ॥ 


“थ' ब्रह्मा वरुणेन्द्ररदरमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये: स्तवेः 
वेंदेय सांगपदक्रमोपनिषदे्गायन्ति य॑ सामगाः । 
' ध्यानाबस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो । 
यस्यान्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मैं नमः ॥ 
न्वसुदेवसु त॑ देव॑ कंसचाणूरमंदनम्‌, 
'देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगदग़ुरूस ॥ 
नमक करोति वाचाल्ूं पंगु' छ्ठयते गिरिमर, 
नयत्कपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ||. 


गीता के अद्डारह नाम 


गीता गंगा बच गायह्नी सीता सत्या सरस्वदी | 
व्रह्माविधा - ब्रह्मदल्ली त्रिसध्या मुछझमोहनी ॥ 


अधंमात्रा चिदानन्दा भवष्नी मयनाशिनी | 
वेदत्रयी . परानन्ता तत््वार्धश्ञानमंजरी.. ॥. 


इत्येतानि जपेन्नित्य. नरो. निश्चरुमानसः । 
ज्ञानसिद्धि रुमेच्छद्ीप्र तथान्ते परम पदम ॥ 


श्रीगीतामन्त्रकान्यास 
० अस्य श्री मदभागवदगीतमाहामंत्रस्य, भगवान 
वेदब्यास ऋषि: अनुष्ठुण छन्दः श्रीकृष्ण: परमात्मा 
देवता, अश्योध्यानन्वशोचस्तत्व॑ ग्रज्ञावदांधमभापसे इति 
बीजम्‌, सर्वेधर्मान्परित्यण्य मामेक शरण बजेति शक्ति 
अहं तां सर्वे पापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति फीडकम्‌ | 


/2८ ते 
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श्ड 


करन्यासकी विधि 


सै छिन्दन्ति शल्राणि, नेन॑ दहति पावकः इल्येगुप्ठा््यां वगः 

"नच्ेन क्लेदयन्त्यापी, न शोषेयति मौरुतः इति 'तजनीम्यों नमः 

,अच्छेयोड्यमंदाद्ो5ममकडेयोशेष्य 'एवं च, इति मध्यंमार्म्यां नमः 

“नित्य: सर्वेगतः स्थाणुरचछे5य सनातनः इत्यानामिकाम्यां नमः 

“पद्य मे पार्थरूपाणि शतशो5थसहलशः इति कनिष्ठिकाम्यां नमः 

-नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाइतीनि च. इति करतलकर- 
' , पृष्ठाभ्यां नमः । 


हृदयादि अंगन्यासक्ी विधि 


जैन छिन्दन्ति शत्राणि नेन॑ .दहति पावक इति हृदयाय नमः 
न जैन क्छेदयन्त्यापो न शेषयति मारुतः इति शिरसे स्वाहा 
अच्छेयोडयंमराह्यो5यमक्लेयोडशेष्य एवं चइति शिखाये वर्ष 
_ित्यः सर्वगतः स्थाणुरचले।5्य॑ सनातनः-ईति कवचाय हुंस्‌ द 
“पश्य में पार्थरूपाणि शतझे5थसहख्रशः इति नेत्रत्रयांय वौषरु 
नानाविधानि दिव्यांनि _नानावर्णाकृतीनि च इति अल्ाय फट 


१५ 
विनियोग 
ओक्ृ्णप्रीर्यर्थ पढे विनियोगः इति सक्रट्पः 
श्रीमद्‌ भगवदुगीताका ध्यान- बन्दन 
छु पार्थाय प्रतिवे।धितां. भगवती नारायणेन स्वये 
ख्यासित म्रधितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत || 
अग्वैतामतवर्षिणी भगवतीमप्टादशाध्यायिनी- 
मम्वध्वामनुसद्ामि भगवदगीते भवदेपिणीम, ॥ 


महर्षि व्यास भगवान को वेंदेन 


नमेाइस्तुते व्यास विशालबुद्दे, फूल्छारवित्दायतपतेत ः 


चेन खगा भारतते हू गः प्रश्वाडिति शनमयः प्रदीप: ॥ 


,म६ 


श्रीकृष्ण परमात्मा का वेदन 
प्रपन्न-पारिजातांय ...- तंत्रवेत्रकपाणये : 
ज्ञानमुद्राय. कृष्णाय . गीतामतदुहे.. नमः | हे 
सर्वोपानिषददोी.._ गावे. देाग्घा गेपाछनंदन३, 
“पार्थो' बत्सः सुघीर्मेक्ता दुर॑ 'गीतागृते महत्‌ । 9 
वसुदेवसुतं.. देव कंस. .चाणूरमर्दनम, 
देवकीपरमानन्द कृप्णे. बन्‍दे जगदगुरूम । 
भीष्मद्रोणटटा.. जयद्रथजछा. गांधारनीढोप्तढा 
शल्यप्राहवती . कृपेण वहनी कर्णेन. वेवाकुला 
- अश्वत्थामविकर्णघेरमकरा :. दुर्येचनावर्तिनी 
सेत्तीणां ख॒पांडवै रणनदी कैबतेकः केंशवः | 5. 
पाराशयीवचः.. सरोजममर्ल. गीतार्थगन्वेष्टकम्‌ 
नानाख्यानककेसरं . हरिझथा--संवेधनावेधितम; 
लोके . सज्जनषद्पदेरहररह: .. पेपीयमान' . सुंदा, 
:  मुयादभारतप कर्ज कुछिमलप्रध्वसि नः. अयसे. 
मूक॑ करेाति वाचाढ पगु लघयते गिरिम, 
यत्कपा तमहेँ.. वन्‍्दे परमानन्द माधव | ८ 
ये ब्रह्मा वरुणेन्द्ररद्रमरुतः स्थुन्वन्तिदिव्ये: स्तवे - 
चैदैय: सांगपदक्रमोपनिषर्दगायन्ति ये सामगाः _ 
घ्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति ये येगिने; 
यस्यान्त॑ न विदुः सुरासुरागणा देवाय तस्मै नमः ॥ ९. 


न 


ण्‌्‌ 


7७ 


प्रभु के पावन झब्दों का अनुवाद इस पद में करता हैँ 
चरुटियाँ यदि हो जाये तो में क्षमा बाचना करता हैँ ॥ 
सद्‌ उपदेशों को प्रभु के पहुँचार्के जन साधारण तक 
अनुवाद सरल है किया अतः कि पहुँचे यह सब जनता तक ॥ 
संगीत साज पर साथ सके ओ बड़ा सरहूहे गा सकते । 
पाठ नियम से क्र यदि तो जीवन सफल बना सकते ॥ 
श्री राम कृष्ण शिव नाम सुमिरि प्रारम्भ गीत का करता हूं । 
गीता से गोत वना करके सबके सनन्‍्मुख अब रखता हूँ ॥ 

अज्राग छोट अभिलापु बड़ करे एक विश्वास | 

हृहि सुख सुनि सुजन सत्र खरू करिह्हि उपहास ॥ 
जड़ चेतन जग जीव्र जत सकल राम मय जानि 
बंद सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि 
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गन्धर 

बंद किन्तर रजनिचर छूपा करहुं अब सर्च ॥| 
आकर चारि लाख चौरासी | जाति जीव जल घल नभ बासी ॥ 
सिय राम सय सब जग जानी । ऋरऊे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
“बंदड गुरु पद पदस परागा 
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
दिनप्र- 

श्री सवा कृणदासजी 

गीता बाले! 


अन्‍न्‍न>, 


चक्क, लक) जज 
अनन 


श्री गणेशाय नमः 


श्री ऋष्णगीता माहात्म 
.... (९) 
धरा डबाच '- । 
घरा पूछती विष्णु से हे प्रभुवर मुझे सुनाइयेगा । 
कम भोगता हुआ जीव यह कैसे मरक्ित पायेगा ॥ 
ह श् (२) 
औ विष्णु उवाच - । ह ह 
प्राख्य कम भोगता हुआ गीता में तत्पर सदा 'रहे । 
करता हुआ कर्म जग में वह खुखी और वह मुक्त रहे ॥ 
हर (३) 
महा पातकी पापी यदि गीता अभ्यास जो सदा करे । 
यातक उसको छुवे नहीं ज्यों कमछ पत्र जल्वास करे ॥ 
(४) 7 
जिस घर में गीता रहती हैं औपाठ सदा ही .होता 
सभी तीर्थ एक ठौर उपस्थित प्रयागादि पुण्य होता है॥ 
ह (५) 
देव ऋषि जन योगि जन पत्नग गोपी खाल । 
नारद उंद्धंव पापैद बसे वहाँ नन्‍्दछाढू ॥ 
ु । (६) 
जहाँ पाठ नित गीता का में सदा सहाय वहाँ करता । 
अवण मनन जहाँ होता है में केवछ वास वहाँ करता ॥ 


शी ऋष्णगीता माहात्म्य १९ 


(७) 
गीता घर मेरा उत्तम है गीता के जाश्रव रहता हैं । 
गीता ज्ञान के आश्रय से छोकों क्वा पालन करता हूँ॥ 
(८ 


गीता उत्तम विधा मेरी ब्रद्मरूष निःसंशव है। 
अधमात्र अक्षा जव्यय नित्या तथा मवर्णनय दे 


(९) 
चिदानंद श्रीकृष्ण के द्वारा कही गयी अजुन हित में । 


रूप वेदत्रय आनन्दमब ओर है ये तल्ज्ञान हित म#॥ 


(१०) 
अष्टादश अच्याय का नित्य करें जो जाप। 


ज्ञानसिद्ध औ मोक्ष मिले छूटे हैं भव ताप ॥ 





रण 
जलन 


असमर्थ यदि है पूरे में आय ही नित पाठ ऋर। 
सन्देह नहीं कुछ इसमें हे गोदान पुण्य फल शराप्त ऋर ॥ 
(१२) ४ 
तत्तीय जश जो पाठ कर स्वान गंग फल पाता दे । 
ठा भाग यदि पाठ करें तो सोमबन्ञ फल पाता है ॥ 


(१३) 
वसधा ! यदि एक अध्याय या इलोक एक जो पढ़ता ह॥ 


पृर्णं एक मनवन्तर ठक् वह सलुस्य दह मे रहता ह॥ 


एक भाग नित पाठ करे धठ भक्तित से यदि मन कम्क। 


गंग सख्ूप हो रहता है वह ऊरुद्र लोक में जा करे ॥| 


२०... ._ श्री कृष्णगीता 


(१५) 
गीत के इछोक दवा पाँच सात या चार । 
तीन दो एक अधे भी नित ही पढे 'छुधार ॥ 
(१६) 
न ढ् हे कक हजार्‌ 
वह चन्द्रछोक में बसता हे संव्त दश पूरे एक हजार। 
गीता पढ़ते मृत्य ग्राप्त फिर मनप्य रूप लेता अवतार ॥ 
(१७) 
कोई भी पापी गीता से अशक्ति रखे उदित. श्रवण करे | 
आनन्द प्राप्त कर जीवन में पुनि विष्णुधाम में वास कर ॥ 
. (१८) रा 
गीता अभ्यास जो संदा करे-वह मीक्ष प्राप्त कर छेता है | 
गीता. कहता जी त्यागे वह .उत्तमः गति पा छेता है ॥ 
(१९) 
जनेक कमे करता करता जो ग्रीता को नित पढ़ता है। 
जीवन से मुक्ति पा करके वह परमवाम पद पाता है ॥ 
.. (२०) 
जनकादिक राजा अनेक गीता के आश्रय रहने पर | 
मोक्ष. ग्राप्त कर गये सभी गीता गीता के करने पर ॥ 
| (२१) 
विना महात्म्य के पढ़ने पर जो गीता का यदि पाठ करे | 
उसका वृथा पाठ गीता हैं केवछ श्रम॑ करता रहा करे ॥ 








श्री क्ृष्णणीता माहात्म्य २१९ 
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(२२ 
महात्म सहित जो गीता का पाठ सदा ही क्रिया क्रे। 
फल प्राप्त पाठ का करके वह फिर दुरूम गति को प्राप्त कर ॥| 
(२३) 
श्रो सूत डबाच- 
अहात्म्म सुना जो हे ऋषियों वो आदि दिव्य सनातन है । 
इसके पाठ अनन्तर तित जो पाठ कोर छलदाबक्ू हं॥ 


इति थ्री रृ्णगीता माहात्मम समाम 





श्री क्ृष्णाय नमः 
अथम अध्याय 
[ दोनों सेनाओ के ग्रधान प्रधान वीरों का वणन तथा खजन 
वध के पाप से भयभीत ] 
अज्जन विषाद योग 
गुरु गणेश रघुवीर सिय ब्रह्मा विष्णु महेश | 
राधाकृष्णः रचना करें सुमिरि शारदा शेष ॥ 
छः 
धृतराष्ट्र डबाच- 
कुरुक्षेत्र कं धर्मभूमि में रणइच्छा से एकत्रित हो। 
मेर अरु पांडव पुत्रों ने किया जो संजय मुझे कहो ॥ 
दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान वीरों का वर्णन 
ु (२) 
सजय उवाच-- . 
पांडव सेना देख के राजा दुर्योधन सोचने छूगा । 
निज गुरुवर श्री द्वोण के सन्‍्मुख जाकर दूँ कहने ढगा ॥ 
(३) 
हे द्विजवर देखो आकर कितनी विशाल ये सेना है। 
घृष्ठयुम्न तब शिष्य के द्वारा रची गयी ये सेना है॥ 
(४) 
झूर धनुर्घर वीर बड़े सभी हैं अजुन भीम समान। 
 द्रपद महारथ ह्रप विराट सात्यिक और हैं वीर युयुधान ॥ 





श्रथम अध्याय मा 


(५ 
घृष्छेतु ओऔ काशिपति चक्रितान पृरुजीत हैं। 
कुन्तिभोज शैब्यादि अश्रष्र नप अनेक रणजीत हैं॥ 
(६) 
पराक्रमी. युधामस्यु.. उत्तम मोजा सौमद्रपुत । 
रण में सभी उपस्थित हैं द्वोपदोंके भी पांच पृत्र॥ 
(७) 
है द्विजवर सुनिये तनिकर, निज सेना के वीर । 
जानो स्थिति तुम सही खड़े हैं, रण में थ जो वीर ॥ 
(८) 
आप ख्य॑ ओर भीष्म कृपा कर्ण विक्र्ण महान हैं । 


र 
दर प 


सोमदत्त भुरीक्रवा,. अखत्थामा बलदान हें ॥ 
(९) 

भटवीर बड़े रे भिन्न भिन्न अश्च शाह से सजे हए | 

मेरे हित मरने। को तत्पर रण विद्या में 


(१०) 
मेरी सेना असमयविदित जिसकी भीष्म रक्षा ऋरते। 
शत्रु पक्ष की सन्‍्य पृण है भीमसेन रक्षा फरते॥ 
" (११) 
निज निज मोचों पर जाकर स्थित होकर खडे रहो । 
पिता भीष्म की रक्षा कर अपने जगहों पर इठे रहों॥ 


| है औजी 


२४. श्री ऋष्णगीता : 


दोनों सेनाओं के द्वारा शंख शनि 
ह (१२) 
इतने में श्रेष्ठ प्रितामह जी नृप कुरु को खुश करने छंगे। 
सिंह गजना की जेसे अपना शंख बजाने छगे॥ 
। (१३) 
शंख नगारे ढोल, मृदग एुक साथ वजने लगा 
स्वर॒जअपार त्रिढोक में महा मश्रकर होने छगा ॥ 
(१४) 
खेत अश्व वाले रथ पर श्री कृप्णचंद अभजुन बठे। 
रूगे बजाने दिव्य शंख को निज रथ पर बेठे बेठे ॥ 
(१५) ह 
हषीकेश ने पाँच ज॑न्य को देवंदत अजुन निंज शंख | 
महा भयानक भीम ने तुरंत बजाया पोड़ शंख ॥ 
(१६) 
जप युधिष्ठिर ने भी निज जँनन्त विजय का धोष क्रिया | 
फिर नकुं॑ सहदेव ने मर्णिपुप्पकः सुधोष किया ॥ 
(१७) 
महा धंनुंधर -काशिराज भौर रथीः शिखंढी प्रचंड वीर | 
धृष्टरम्नं सांत्यिक व्रिंट अपरॉजित ओर अन्य जीर ॥ 
(१८) 
द्रपद ह्रोपदी -सुतः सभी रण में जो भी आये हैं। 
हे. राजन. अभ्निमन्यु- ने भी अपने शंख बजाये हैं॥.. 





प्रथम अध्याय रद 








विंकराल घ्यनि उन शंखों का इतने जोनों ले होने चलगा। 
घरा गगन पर फेल, गया कौरव का उर ऋषिने रूगा ॥ 
अजुन के द्वारा सेना निरीक्षण 
(२०) 
कपि ध्वज अजुन ने निरखा सजी हुई कौरव दलको | 
जो रण करने को उद्यत हैं देखा उनके मीपण दल की ॥ 
(२१) 
त्तव धनुष उठा कर हाथों में अर्जुन कहता नवुयूदन से । 
वीच में रथ को खड़ा करें प्रभु देखेँगा निज नयनन से ॥ 
५ (५२) 
अजजुन उवाच- 
ताकी मुझे समझ आये किनसे-किनसे बुद्ध करना है। 
समर भूमि में जाये हैं योद्धा जिनसे कि लड़ना है ॥ 
(२३) 
दुखुद्धि नृपति कुरु हित करने जो रण करने छो आय 
निकट से देखेंगा उनको जो समर मृमि मे जा 
(२४) 
गुड केशकी वात सुन ऋषिकेश ने वहीं किया । 
दोनों सेना के मध्य में रथ छा कर धट खड़ा क्रिया ॥ 
(२५) 


57 52 
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संजय उचाच- 
भीपण द्रोण के सन्मुख ये वचन हुये धी नमन के। 
अजु न देखो दोनों दर को जो खडी हुईं है बनठन के 


रद पा मदर रे श्री कृष्णगीता' 





ह (२६) 
पिता. पितामह बन्धु सखा देखा पारथ ने खड़ा समभी।. 
शुरु मामा सुत पोत्र मित्र भी यहाँ उपस्थित हुए सभी ॥ 
(२७) । 
स्वजन ससुर को देख के अजुन निज अंतर सोचने ढगा। 
करुणा स्वर से अच्युत सन्मुख विनती कर यू कहने छगा॥ 
मोह व्याप्त अर्जुन के विपाद, स्नेह ओर । 
विरत छचक वचन . 
(२८) 
पारंथ बोला हे मधुसूदन मेरा मुख सूखा जाता है। 
स्वजनों को यूं देख के रण में अंग शिथिरू हो .जाता है.॥. . 
(२९) 
मेरा अवयव काँप रहा. जलता -है मानो सकल शझरीर। 
गांडीव धनुष गिरता कर से होता है मन भी अति अर्धीर॥ 
। (३०) ह 
असमर्थ .खड़ा रहने को. केशव ऐसा मुझको छगता है। 
मन में ऐसा म्रम ढुगता अपशुकन दिखाई पड़ता है ॥ 
३१ 
स्वजनों को यू मार के रण है पे नहीं दिखता कोई । 
युद्ध विजय और राजभोग भीः अच्छा नहीं छगता कोई ॥, 
है नहीं प्रयोजन किससे भी पा से अथवा खुंख से भी। 
राजपाट इंच्छों सुख भी, है नहीं वढी जीवन से भी ॥“ 


प्रथम अध्याय २७ 


जज 2322 की 2-2 8647 कलर कफ मम नजर म मम कलीद मम हरि 
(३३) 
तन मन घन की जाझ त्याग जो रण में आकर खडे हुए । 
गुरु पुत्र पितामह पिता तुन्य संग्राम हेतु सब 
(४४) 
मामा स्वसुर पत्र साले यदि मार जो मुझको रख में । 
कृष्ण नहीं इच्छा मन में संहार करूँ इनका रण में ॥ 
(३५) 
यदि त्रिलोक का राज मिले दथ करना भांता नहीं मुझकी। 
पृथ्वी राज्य की इच्छा से कुरु हनना भला नहीं मुप्तकों ॥ 
(३६) 
अख्र सुसज्जित पापी को वबदि मान्गा तो भी माथद | 
पाप मिलेगा अन्त में मुझक्को हन कर इनकी भी माधत्र ॥ 
(३७) 
निज बांबब ध्रतराष्ट्‌ खुत क्या हनिये भगवान | 
स्वजन को यू मार के होगा पाप नहाने ॥ 


इंठ हुए ॥ 


तक 5 |. 
कुलक्षय जनित दोपों का वणन 
| ८) 
ये सभी टुमाने छोभ से केव मोह चक्र में पहे हुए | 
कुलक्षय का ध्यान त्याग के रण में आकर के सत्र खदे हुए ॥ 
(३९) 


है 
कुलक्षय से दोष वयाट्गता ई। 
ये 


किन्तु विदित है हम सव 
इसलिए युद्ध वर्जित करना 


ञ्र क+क >>ज>-७ को 
इद्दिम न फ्ो छजता £ ॥ 
चल 


२८ श्री ऋष्णगीता- 


(४-०) 
कुछधम सनातन गोरव जब सभी नष्ट हो जाता है। 
धर्म नष्ट हो जाने पर अघम ही बस छा जाता है॥ 
(४१) ह ह 
आअधरम बढ़ने से केवल औरत .व्यभिचारी बनती है। 
फल इसके -वर्णसंकर ही वस सन्‍्तान वो पेद्य करती है ॥ 
| (४२) | ल्‍ 
“कुलक्षयी वंणसेकर वपेंशज कुछः सकछ नरंक छे जाता हैं। : 
“तर्पण 'पिंडा से वंचित कुछ, सब घोर नरक में जाता है ॥ 
५ (४३) ु 
नवणसकर करने. वाले पातक्न नर सब बन जांतें हैं। 
ज्जातं धरम कुल धर्म सभी वेशक नाशित हों जाते हैं ॥ 
0 
सुना जनादेन है मैंने जब धर्म नष्ट हो जाता है। 
सभी पाप भागी होकर वह घोर नरक में जातां है॥ 
(४५) 

'चुतराष्टू पुत्र दुर्योधनादि यदि मारेंगे मुझको रण में। 
कल्याण हुआ समझूँगा मैं निःशत्र खडा हूँगा रण में ॥ 
रा । (2६) | 
हे राजन इतना कह कर अर्जुन उर शोक हुआ. भारी 
“निज धनुष. बाण रखकर रथ में. बैठ गया मोहित भारी. 








प्रथम अध्याय २० 





० 


श्री कृष्णाजुन संवाद के प्रथम चरण का अन्त | 
7 2: के रण किम सब नद्न्त 
“राबा-क्रण्ण गीता दरण कलिभय सव नशन्त ॥ 


न 


श्री मद सगवद्‌ कृप्णणीता उपर्तिदद ब्रद्मविद्या ब्ोगप्रारत्र में 
श्री कृष्णाजुन संचाद में अर्जुन बिपाद योग नामक 
प्रथम अध्याय समाप्र हुआ । 
3» तत संत इति 





छ# परमालमने स्मः 
द्वितीय अध्याय 


| अज्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए भगवान के 
द्वारा नित्यानित्य वस्तु के विवेचन पूरक सांख्ययोग, 
'कर्मयोग एवं स्थिति प्रज्ञ की स्थितिऔर महिमा का 
प्रतिपादन _] 


सांख्ययोग 
ेु (१) 
: संजय उबाच- 
संजय कह्मो-कुरु हृपति सों यहि भाँति अजुन दुख भयो । 
श्री कष्णचन्द्र विहँसि भन्‍यो भारत हुआ यह ग्लानि क्‍यों ॥ 
(२) ह 
श्री भगवाव उबाच- 
यह मोह रूपी दीन स्थित क्षेत्र रण में क्‍यों हुआ। 
:निज पूर्वज से सुजित कीर्ति स्वर्ग वंचित ही हुआ ॥ 
(३) 
कायरता तुम त्याग दो यह तुम्हारे नहीं योग । 
छोड़ कचाई हृदय उठ युद्ध करो विन छोभ ॥ 


हु (४) 
अजुन उवाच- 


किस तरह पितामह के ऊपर वार करूँगा मधुसूदन | 
'ह्विजवर द्रोण गुरुवर हैं ये कैसा है तव अनुमोदन ॥ 


द्वितीय अध्याय 





(५) 

गुरुजनों को मारता भावन नहीं अति श्रेष्ठ है। 
इस पापकर्म से भीख द्वारा पेट पालन श्रेष्ठ है ॥ 
जो अर्थ लोलप गुरु जनों को मार ऋर पायी बने | 
सब भोग होने भोगन उनके झुंधिर से ही सने ॥ 


। | 
४087 ,०॥ 


जीतेंगे मुझको वे कि हे ० भी नहीं तो ज्ञात है । 
इससे तो भी अनमिज्ञ हें अब उचित क्या क्या बात है ॥ 
जीवित भी रहना है कठिन यदि मारता हैँ रणमें उन्हें। 
श्वतराष्ट्र के जो पुत्र रण में जा डठे मेँ सामने ॥ 


० 
कायरपने के दोप से बम नष्टित हो हुआ 
धर्म का भी भाव भ्रम से ही सकल मोहित हुआ ॥ 
व शिष्य शरण है दीनवन्धु उदित मो उपदेशिये । 
कल्याणकारी फर्म क्या निश्चित कहें मेरे लिये ॥ 


(८) हे 
धनधान्य से पूरा भरा जग रा|ध्य निष्कंटक मिले | 
7 


जीतिये सुरहोक यदि सुरराष्य भी रुमक 
दिखाता नहीं कोई पतन कि शोक जिससे दूर हो। 


इन्दियों को दे सुखाती छोशकारी भी बही। 
(९) 


संजय उबाच- 


है राजन तथ भारत ने श्री केशव से ये दाद का 
नहों करूँगा युद्ध दयानियि चुप होकर प्रभु घरण यह | 


ह्े२ श्री. ऋष्णगीता 








(१०) 

शोकयुक्त पारथ को जब रणमृमि में देखा माधवः ने । 

है कुरुपति हंसते हंसते ये वचन कहे श्री केशव ने ॥ 

सांख्ययोग 
ह (१९) - 
श्री भगवान उवाच- 
तू असोच्च का सोच करिं कहत घीर सम बात | 
नाशवान. जीवन मरण ज्ञानी नहीं पछतात ॥ 

(१२) 

हम सब तुम ओर यें राजा सब, तो पहले भी थे ध्यानं धरो | 

अब मी हैं, होंगें मरके भी ये अमर जीव है ध्यान करो || 

रा (१३) 

बाल, युवा औव बृद्धापनये तन के तीन अवस्था हैं। 

मोह नहीं करते ज्ञानी नव तन को प्राप्त व्यवस्था हैं ॥ 
(१४) | 

सभी इन्द्रियाँ मिल करके सुख दुःख का ज्ञान करातो हैं। 

हे परथ सब सहन करो ये नित्य नहीं सब जाती हैं।। 

ः (१५०) 
पुरुष अ्रेष्ठ मानव वह जो सुख दुख को एक समझता है। 

व्यथित न होकर किससे भी वहं मोक्ष गमन ही करता है॥ 
(१६) । 

जो सत है उसका नाश नहीं यदि अपसत्य वह मारता है| 

इन दोनों का तज मेद ज्ञानी जन. ग्रगटित करता है ॥ 





* >> दितीय अध्याय 





(१७) 

पूर्ण जगत सच व्याप्त है जिसमें अविनाशी कहलाता है । 

नाश रहित इस जीत्र अंश का नाश नहीं हा जाता हैँ ॥ 
(१८) है 

मंत्बत इस देह को जानो आभात्मजीत है नित्य अमर। 

अविनाशी है या क्‍या है बा त्याग के युद्ध तू कर॥ 
(१९ 

जो यह आत्मा को गिने, आर मरण सम जोबच । 
मरे ना मारे यह मरे अज्ञानी वो दोब ॥ 

५ (२०) 

*क्रभी:न पेदा होता है न ही कभी ये ममता है। 

अजर पुरातन नित्य जीव्र है नष्ट नहीं हमें हो सकता है |: 

(२१) 

जो गिनता है आत्मा को अज अविनाशी दिय सदा । 

केसे हम सकता किसको या उसे भी मार कौन कदा ॥ 
(२२) 

जिस तरह जोणं कपड़े को तजकर मनुज नवीन पहनाता है । 

तजकर" जीव जीण तन को उस तरह नवीन पहनता है ॥ 
(२३) 

शस्त्र .काट नहीं सकता अग्नि जरा नहीं सकता। 

भिगा .नहीं सकता पानी अरु वाद सुखा नहीं सकता ॥ 


(२४ 
अरुप होने के कारण यह जल गहू भीग नहों सकता । 
संपूण जगत वेस्तृत हो यह नित्य सनातन हा रहता ॥ 


गी.-- 


्ढ््ढ औ कष्णमीता 


च्च्स्च्च्य्च्य्च्न्न्च््स््ख्श्शशश्शश्श्श्श््््््््स्स््स्स्स्स्प््क्ल्क््श्य्----् 


(२०) 
नर निजः ज्ञान इन्द्रियों से इंसकों देख नहीं संकता । 
अंल्ख अगोचर तत्व समझ के ऋषिजन सोच नहीं करता ॥ 
(२६) ९८. 
महावाहु यदि ये समझो बद्दध मरता और जनन्‍्मता है.। 
फिर भी तुमझो उचित नहीं जो झोके हृदय मे करता है॥ 
| 5 के 
जग में जिसने जन्म डिया है निश्चय हो वह मरता है। 
मरके भी यह निश्चित है वह देह नया पुनि धरता है ॥ 
का 5 5 उरी . 
प्रथम अद्य्य हें जीव अंश नध्य इष्टिगोचर होता। 
शोक न मानो हे पारथ अंत उत्ती में ढय होता॥ 
सु (२९) आल 
आश्चं+ चकित हो कुछ ज्ञानी घुनते ओर निरखते हैं | 
सुनकर ऐसे भी .हैं जो कि इसको - नहीं समझते हैं॥ 
... (३०) 
अजन सब ग्राणी में यह नित्य सदा अविनाशी है। 
सुर्म॑ जानकर भी तुममें. छाई क्यों ये. उदासी है॥ 
छात्र धर्म के अनुसार युद्ध की उपादेयता 


(३१) | 
निज धममम कमे विचार मर्म नं खेद अन्तर कीजिये । 


क्षत्रियों का ओेष्ठ धने है युद्ध रणमें कीजिये. ॥ ; 


द्वितीय अध्याय ३ 


मनन पे न पन पक नम मनन ८ 55 “जल 2 7०४० २२०४० ८०८ 








(३२) 
यत्न विन अवसर मिला है स्वर्ग सुख रण योग छो । 
भाग्यशादी हो धरनंम्य धर्म निज क्वा भोग लो ॥ 

(३३) 

यदि कदाचित धर्मसू तू मोडेगा सुख । 
यद्य कीरत से पापकर अधिक पायेगा दुख ॥ 

(३४) | 
यदि तुम ऐसा करते हो तो अपक्रीर्ति ही होती 5 । 
ओेष्ठ जनों को आपकीरति बस मरण तुन्य ही होती दे । 

(३५) 
जिन वीरों में मान्य हो तुम वो तेरी हँसी उड्यव्ग। 
पारथ रण से डर भाग गया वो निंदा करते जायबंग ॥ 

(३६) ध 
दु्वेचन कहेंगे वीरी जन निंदित करने को दे जजुन। 
:इससे बढ़कर दुख का कारण जग में क्या होगा अ 

(३७) है 
यदि तू हना गया रण में तो स्रगे लोक की जाता £ | 
विजय हुआ प्रृध्वों सुख है तो युद्ध करो यही भाता है ॥ 


(कक 


० 
भय 


7५ 


(३८) 
“विजय पराजय छाम हानि सुख दुख को एक तुस्य समझा । 


युद्ध करो निज क्षत्रि धमे है पाप नहीं होगा समझा॥ 


कक आा."त"8४0०७४७३--.. का फ:-ड.33.....3... -+. /कन- अवक, 


३६ जज." श्री कष्णग़ीता 





निष्काम कमेयोग 
(३९) आ 
ज्ञान योग अब लो कह्मों कहूँ कर्म अब तोहिं। 
“ जा वुंद्धि के संयोग से कंम बंध नहिं होहि॥ 
80) 5 . 2. । 
निष्काम कर्म के करने से कुछ दोष नहीं सुन लगता है। 
न्यून दशा में होकर भी अवभय से रक्षा करता है॥ 
| (४१) 
इस कल्याण मांगे में हे अजुन निश्चय हो बुद्धि एक होती । 
सकाम कम में पुरुषों क्री वहु. भाँति बुद्धि मिन्‍न होती ॥ 
(४२) 
, सुन पांड नंदन मन्दवुद्धि स्वग सुख बहु मानते । 
, निज अर्थ स्वार्थ प्रीति कर वो वेद ही को मानते ॥ 
(४३) 
स्व सुख की प्राप्ति में चित्त .चंचल भोग मह। 
. योग तज़ मति मंद मानव रमत हैं दुखुद्धि जहं 
(४४) 
भोग तथा ऐस्वर्य दो जिनका मन हर छेत । 
कचित्त हो बुद्धि भी नहों समाघी देत ॥ 
2 ६५) कफ 
सकाम त्रिगुण वेद अथ है हे अजुन निष्काम रहो। 
योग़क्षेम इच्छा तज़कर तू: सालिंक हो सुखं-हुख॑ को सहों ॥है 


न्‍ 





(2६) ; 4092 99087 कक सी 


शुद्र मं एक तरह जल रहता 


जिस तरह जछाशय बड़ी 
उस तरह विदजन बंदों से निज्र अब 


(2७) 


फंड को चिंता मत करना 
कम करो फछ त्याग के जअजुन भ 


ए 


तू अधिकारी कर्म हेतु 


|! 
/ज॥! 


5 


ड् पी 
ष् 


टप्छा ने 


(४८) 
असिद्ध सिद्ध को सम जानों ब्रह्मनिष्ट हो हर्य करे 


गन त्याग समता समझा सत्युरुप धरम 


का कम करों 
(४९) 

सब बुद्धि का यरण गहो फलकी ह्च्छा भ 

(४०) 

समवुद्धि को एक समान है | 

करे, थे जग में सुलुम महान 5 ॥ 
(५१) 

कमा मे फल ँ न्याय सार 


पापपुण्य इस जगता मर 
९ जेजुन निष्काम कम 


जो ज्ञानी समवुद्धि से 
वो जन्स अंधसे मुक्ति प्राप्ककर परमधाम ई बाप करे ॥ 


(५२) 
मोह के दलदरसे अजुन जब बुद्धि देरी तर सादे 


जप 
तब सुनी घननेत्राली विषयों से डिशक्ति होयेसी॥ 





३८ श्री ऋष्णगीता 


(५३). ढ 

सन्देह मयी बहु. घुनने से जब होगी बुद्धि. तेरी- निशचच॒ल । 

अटल समाधि. तत्वज्ञान तब- पायेगा तू योग अचछ ॥. 
स्थितग्रज्ञ पुरुष के लक्षण और, उसका महच 


(५४) 
अजन उचाच- 


जाकी वुद्धि स्थिर भई' ताको चिन्ह बताव | 
चलत रहत क्रिम भनत है केशव मुझे जनाव ॥ 
(० ५) मु हि लि 


भगवान उबाच- 

- संपूर्ण क्राम तज मन स्थित जिस समय मनुज स्थिर होता । 

आत्मरूप से आत्मा में उस समय ही स्थितग्रज्ञ होता ॥: 
५६) । 

जिनको असक्ति नहों सुख-में दखों- से मन को-क्लेश नहीं | 

स्थितप्रज्ञ मुनि कहते उसको भवराग क्रोध का छेश नहां । 


. (०५७) 
रहित मंत्र हुआ शुभ अशुभ की इच्छा नहीं करते। 


नेट्ट 

सुख विषपाद में दुखित नहीं ऐसे की स्थिर बुद्धि कहते ।॥ 
(५८) 

जेसे कछुबा निजः अंग समेट खेंच आप॑ में: छेतां हैं। 

थिर खींचे. विषयों से. इन्द्रि नि३ंचछ मन कर छेता हैं ॥ 


(५९) रे 
गिरहारी नर विषय तजे. पर चाह नहीं तज- सकता है।. 


परमातम- अनुभव करके वंह विपय चोह -तज सकता है। 


हा 





द्वितीय अध्याय 





(६०) 


मोक्ष अर्थ में यत्नशीर् पण्दित मन वश्म में करते ई 
तो भी ग्रवक इन्द्रियाँ जुट उनके मन को भी हसर्ते हैं 


(६९) 


३५ 


अमन 
विमामु 


सभी ईन्द्रियाँ वश में कर झुझ में कर पारागण जो होते । 
समभाव हुआ उस नर का यू बढ़े भी स्थिर तब होवे ॥ 


चिंतन विषय में करत बर आसक्ति शक्ति विराजती । 


आसक्ति से उन विपय की मनक्वामना हा आवती ॥ 
मनकामना की तृप्ति में यदि दिष्न पता £ कहाँ । 
हे पांडु नन्‍्दन ध्यान कर उत्पन्न होता क्रोप ही ॥ 


क्रोध के उत्पन्न मे सम्मोह मन में जन्मता, 
सम्मोह से स्मरण शक्ति ऋमित हो बुद्धि नष्ठता । 
वृद्धि नट्ठ से श्रमित नर को ज्ञान क्षय हो जाता हैं. 


वह पुरुष जग में स्वय ही निम्न श्रव से निर जाता है ॥ 


(६४) 
रागदेप से रहित हो ईन्वरियवश ऋरि लेत । 
| 


) | 
है 
जे 


विपयों का अनुभव करे बनते प्रात के 
(६०) 

इस प्रद्दद के पाने से चित्त प्रशन्तित हो 
ह के पाने से चित्त प्रश्न्तित 7 


हि 3 ४-4 टः ्प £:. «+ 
द्खों उसका वलेंदशा नहा हां भा च्टर ! 
दुखों से उसको कलेश नहीं इद्धि भें 


0 


हि 
ू 


दि 


ते जा 


5] 





॥ 


४० .... - श्री ऋष्णगीता 








ट््ध्- 
220 #' 


बुद्धि हीन जो युक्त नहीं है उसमें आस्तिक भाव नहीं। 
शान्ति चित्तसे वंचित हो है सुखभी उसक्रो प्राप्त नहीं.॥ - 


६७) 
विषयों में जेसे सब इन्द्रिय, मोहित होकर खिंच जाती है। 
तिमि पुरुष व॒ुद्धिका हर॒ण करे जछू नाव पवन ले जाती है ॥ 
 ् (६८) - - ; 
इन्द्रियों के विषयों से अद्भुन इन्द्रिय जिसकी वश होती है। 
ऐसी ट्थित में महाबाहु थिर बुद्धि उसी की होती है॥ 
ह ६९) ह 
जो रात है सारे जीवों की जगते हैं उसमें ही योगी। 
आणीमात्र का दिन है जो वह रात समझते हैं योगी ॥ 


ह (७०) 
/जिस गहिर सिन्धु के अचछ जल जरूराशि जाके समात है, । 
सरिता ,की अथवा प्रचुर वृष्टि क्षोम्र नहीं कर पात है। 
'तिमि धीर बुद्धि पुरुष में सब वासना छय होते हैं, 
आन्त सिद्धि प्राप्त हो वह मोक्ष पद पर होत है। 
(७१) | 
तजके सकरछ मनकामना निज मावना निर्मम हो ! 
गव तज ममता रहित अरु भोग का न तो छोभ हो | 





द्वितीय अध्याय 





निसपृह पुरुष हो वंह-इस तरह जिसके किये सब बात है। 
झान्त प्रिद्धि प्राप्त हो वह मोक्ष पर जाता है ॥ 
(७२) 
ब्रग्नजनत पारव कंग्मरो जिद्वत नोड नह्माय | 
चह निष्ठा थिर अन्त में ब्रह्मडोक्न छे जाय ॥ 
इति द्वित्तीय अध्याय समाप्त 
3% तन सत्‌ इति 





४१ 





3 नमो भगवते वासुदेवाय : 
तृतीय अध्याय 

[ ज्ञानयोग और कमेयोग आदि समस्त साधनों के अनुसार 
कर्तव्य कर्म: करने. की आवश्यकता का प्रतिपादन स्वधमे 
पालन की मध्मि तथा काम - निरोध के उपाय का दणन ) 
कमयोग 
ली, (१) 
अजुन उवाच- ँ 
हे केशव जब कमयोग से ज्ञानयोग उत्तम कहते । 
तो हिंसा रूपी कर्मबोग में मुझको प्रेरित क्‍यों करते ॥| 

(२) 
संशय मिश्रित वाक्य बोर के मुझको भरमाते क्‍यों हो। 
निशचय कर उपदेश करो दोनों में मंग्ल्म्य जो हो || 


(३) 

श्री भगवान उवाच- की 
पुव॑ के दर्णन में मैन दोनों निप्ठा की वात कही। 
सांख्ययोग ज्ञानी को और योगी को है कर्मंयोग कही ॥. 
हे 6 ह | 
कम किये बिन है अजुन निष्कम ज्ञान नहीं हो सकता |. 
ज्ञान विना संन्यास नहीं फिर मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता ॥; 

; (५) 
कोई प्राणी क्षण भर भी रह सकता नहीं क्रिया रहित । 
। प्रकृति से उपजे गुण हैं जो ये करवाते हैं कर्म अमित ॥ 


छ्३ 


(६) 
कर्म इन्दियाँ रोक के जो मन विषय का चिंतन करते हैं। 
ऐसे मूर्ख पाखेडी को मिव्याचारी ही कहते हैं ॥ 
ह (७) 
जो चित्त से इन्द्रिय वश में कर अजुन आसक्ति नहीं रखते | 
कर्म हस्द्रिय से कर्म करे उसे श्रेष्ठ पुरुष जग में कहते ॥/ 
(८) 
है शात्र नियत वो कर्म करो अकम से कर्म भला अजुन । 
क्रम क्रिये विन इस जग में जीवन निर्वाह कठिन अजुन ॥:. 
यज्ञादि कमे करने क्री आवश्यकता 
न (९) हि से न्‍ 
निम्ित नहीं उसे युक्त कहों। 
आसक्त रहित हो कम करो जो विधि के हों अनुकूल भहो ॥! 
(१०) 


रच सष्टी श्रीत्रह्माने प्रजा से 
मन वांछित फछ प्राप 


जो कम यज्ञ के 


ऐसी बात कही।. 
करो बज्ञादि कम के द्वारा हीः |; 

(१९) | 
'नति करों यज्ञ से सुर की वे तुमक्की उन्नत कर देगें।' 
दोनों की बुद्धि परस्पर हो तो कल््बाण तुम्हारा कर देगें ॥: 

दी कि (२१) 

3८४ हुए यज्ञों से छुुगण, देते हैं नाना भोगों को है 
जो उनको अर्पण बिन पाते तो चोर कहो उन छोगों कों॥ 


छ्छ श्री ऋष्णगीता 








(१३) । 
यश शिष्ट भोजन खाकर पाों से मुक्ति पाते हैं। 
विता यज्ञ अन्न सिद्ध करे वो पाप भक्ष ही खाते हैं॥ 
अर (१४) 
अन्न से उत्पत्ति प्राणा की, अन्न वृष्टि से होता है। 
वृष्टि होनो है यज्ञों से, पर यज्ञ कर्म से होता है॥ 
ही ह 
उत्पत्ति कर्म को वेदों से ब्रह्म वेद का कर्ता है। 
व्ह्म- से व्यापी है वह, य॒ज्ञों में स्थित रहता है । 
(१६) के 
वेद निहित शुभ कमको, पारथ करे न जोय। 
.इन्द्रिय. वश -पापी भये, बथा जनम है खोय ॥ 
ज्ञानवान और भगय्ान के लिये भी छोक 
संग्रहाथ कन करने का ग्रतिपादन 
१७) 
ग्रीत है जिपक्नो आत्मा से आत्मा. में हैं तृप्ति उसे | 
सन्तुष्ट आत्म से जो नर है आवश्यक्र नहीं है क्रार्व उसे ॥ 
(१८) ; 
ज्से न स्वार्थ किसी काग्र से करे न यदि तो हानि नहीं। 
मात्र चराचर में आवश्यक उसे है कोई स्वार्थ नहीं । 
- (१९) 
अतण्व सदा आसक्त रहित होकः के अज्जुन क्रम करो । 
ज़ो निरासक््त हो कम करे दे मोक्ष उप्ते ही ध्यान करो ॥ 


ठूतीय अध्याय ९५ 


२5432 कह व मम कट डक गम जोर अल के अल ओला अमन द शक लत न कक जप, 

(२०) 

जनक आदि जैसे ज्ञानी तो कर्मी से ही सिद्ध हुए। 

इसलिए जगत कल्याण हेतु है कर्म तुझे अब उचित हुए ॥ 
(२१) 

जो जो कम ओट्ट जन करते वही दूसरे करते हैं । 

जो प्रमाण ज्ञानी मानें बस लोग उसी पर चढ़ते हैं ॥ 
(२२) 

तीन लोक में है पारथ मेरा कुछ भी कर्त््य नहीं। 

अग्राप्त नहीं इच्छित मुझको फिर भी कर्मों से अलग नहीं ॥ 
(२३) 

आल्स्य त्याग कम्के पारथ, में ना करूं यदि कमी को । 

तो मेरा अनुयायी जंग सारा तज देगा सब कर्मों को ॥ 
(२४) 


बट, कक कम जगत में की लोक स्ा+ जायंग 
में न कह बदि कम जगत में सब लोक नष्ट ट। जाबग । 


2 


वर्संकरों का कर्ता अरु प्रजा हनक कहलाशएे ॥ 
ज्ञानी ओर अज्नानी के लक्षण तथा राग देोंप रध्ति 
कम के लिय प्रेरणा 
(२०) 
फल इच्छा से ज्यों मूर्ख कर्म जगत में झम्ते ह। 


आप ९ है 
वेसे ही निरासक्त ज्ञानी बस काये लहोकषित करते हैं ॥ 
; (२६) 

कर्मासक्ति मृद जनों की मति ने रूमित झरना चहिए । 


० कमक रि _ज्कनममक- हुआ सु पा कक के ३०७ डक, श्र शा 
ज्ञान्दान न्ज क््मे छूरे उस भा पर्राना 5८.७ए०॥ 


छः >औ -कष्णगीता 


(२७) - 
प्रकृति गुणों के द्वारा ही होते हैं जग के कर्म सभी। 
“मैं कर्ता हैं? कहता है मूरख अभिमानी व्यक्ति सभी ॥ 
| ...... (२८) हु 
: गुण और कर्म विमाग तत्व ज्ञानी जाने जासक्त नहीं। 
गुण का खेर गुणों में होता ज्ञानी उसमें रक्त नहीं॥ 


(२९) मर 
-जो प्रकृति गुणों से मोहित ह आसक्तः हुए गुण कर्मो' से 
से 


-ज्ञानी उन भूख मनुध्यों क्रो विचछित न करे निञ्र कर्मों 


, । (३०) 
' ध्यान तिप्ठावान बन मुझे ऋम सब अपंण करो । 


आशा रहित ममता रहित हो पार्थ उठो रण करो ॥ 


| (३१) | 
'तज दोष जो श्रद्धा रखे मत अनुसरत है नित्य ही । 
: वोनर है गाते सहज ही जग कर्म वन्त्र से मुक्ति ही ॥ 


जो निदहि मत मोर छुन नहिं स्वीकार काय । 
वो अविवेकी श्रमित हो नष्ट श्रष्ट हो जाय ॥ 


(३३) 
5ज्ञानवान . निज प्रकृति. अनुरूप कमे चेष्टः करता है | 


तो हठ क्‍या है जब पग्राणिमात्र निंजस्वमाव आचरता है ॥ 


के 
निज निज विवयों में अर्जु न:इन्द्रियों का रहता राग्र ओर: हेष । 
- उचित नहीं है वश होना ये मोक्ष श्चु देते हैं क्लेश ॥ 





'हेत्तीय अध्याय 
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(३५) 
अपना घर्म श्रेष्ट मानो चाहे हो नीचा शुणबास्य 





व 


५ ह. 


प अिडिफन्फल 


|| 


( 
रधम भयानक तुल्य निज धन का हो पाइनदाला ॥| 


वनडे 


पाप में कारण काम, और काम के निरोध का साधन 


(३६) 
अज्जुन उबाच- 


तो किससे प्रेरित होकर के नर पाप कछूम ऋरता साथथ 
जब नहां चाहता उसे कर फिर भी इंद्र करता ह मा 


(३७) 


पे 


श्री भगवान उबाच- 
काम विफल हो क्रोव बने जिसकी उमपत्ति स्जोगृण मे 
यह पापी है भोगी हूं इसको बरो झानों मन से 
(३८। 
ज्यों थुआं ढांकता अभ्रि को ज्ञीय्ा ईकता वे पदों मे 
झिल्ली से गम ढके जेसे तवों ज्ञान काम के मलों से 
(३९) 
जानो का बरी काम सदा अप्नि सम वदृष्ठ नहों खासा 
है कौन्तेय है काम प्रवरढद् ज्ञानों झा ज्ञान देका रहता 


(८ ०) हु हु +> 
सम्पूर्ण इस्दियाँ मन बुद्धि ये काम को पैदा करते हैं 


हांक ज्ञान को इनसे ही जात्मा को दोटित झरने ! 
(४१) 


इसलिए पार्थ सब्रसे पहले इ/ट टयों शो देश में ऋूर मो पुम 
विज्ञान ज्ञान के हरता की पापी दो हट छर हन मो सुम 


पार : श्री 'ऋष्णगीता 





इस देह से है कृतिनन्दन इन्द्रियाँ ही ओष्ठ है। 
' इन्द्रियों से प्रबल मन उससे भी अधिक श्रेष्ठ है ।: 


। (४२) 
मन से बढ़कर कुछ भी है तो बुद्धि बस ही शष्ट है । 
_ बुद्धि से यदि श्रेष्ठ है तो आत्मा ही श्रेष्ठ है-॥ 
(४३) का 

बुद्धि से आतम #्रेप्ठ हखि, मन को कर वश मांहि | _ 
काम रूपी शाहु को अजुंन हन चित मांहि ॥ 
श्रीकृष्णजुन सम्बाद के ठृतीय चरण का .जन्त । 
शाधाकृष्ण” गीता भनो भव भयसे कर छी अन्त | 


इति तृतीय अध्याय समाप्त 
र5 तत्‌ सत्‌ इति 





क्री केशवाय नमः 
व अध्याय 
चतुथ अध्याः 
रु 
[ अवतार रहस्य, सगरण भगवान का प्रभाव निप्काम क्रम 
योग तथा योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी 
मह्मि वर्णन करते हुए विविध य॒ज्ञों एवं ज्ञान क्री मध्मिा 
का वर्णन ] 
हे न्‍] 
ज्ञानकर्म संन्यास योग 
अवरता रहस्य एवं निष्काम कर्मंयीग 


(१) 
श्री भगवान उबाच- 
कर्मयोग यह सूर्य को मैंने प्रथम सुनाय । 
रबिने मनु मनुने क्यो इस्चाकु सलृत जाय ॥ 
(२) 
परम्पाता है बोग की जानते ४ कपिराव । 
बहुत काल के बीतवे सो बह योग नश्ाय ॥ 
क्र (३) 
उसी पुरातन योग को भजन मैंने वुजते भाज कहा । 
भक्त सखा दोनों त्तू हि यह गुम्द भेद इसलिए कटा ॥ 
(४) 
अज्जुन उबाच- 
आपसे पहले जन्म सूथ का केशव तुमने मुझे कहा । 
केसे मानूंगा इसकी कि पहे रहे से योग कहा ॥ 


| मी.नड 
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(५) 
भी कृष्ण उवाच- 
बहुत जन्म तेरे मेरे हुए हैं अजुन तू अज्ञान।. 
-वे सब .ज्ञांत मुझे है छेकिन तू है मी भाँति अनजान ॥ 
(६) ह ह 
अज अविनाशी यचपि हूँ प्राणीयों का ईश कहाऊँ:में । 
निज ग्रकृति आघीन करूं फिर माया से प्रकटाऊँ में ॥ 
ह (७) । 
जब जब होती हानि घमम क्री अधन जब छा जाता है। 
तब तब हे भारत देह रूप में, अवतार मेरा हो जाता है॥ 
(८) ' 
साधुजनों के रक्षा ,हिंत पापियों का करने हेतु दमन। 
चर्म स्थापन के हित में दुग बुय में प्रकट होऊ घरतन ॥ 
(९) 
दिव्य जन्म कर्मा का मेरे तत्त जान छेतेहैं जो । 
देह त्याग मुझमें मिछते फिर जन्म नहीं छेते हैं वो ॥ 
(९०) हु 
'शगग क्रोध भय त्याग अनेकछों मुझमें ही आशक्त - हुए | 
प्तप ओ ज्ञान से पावन हो बहु मुझमें ही रूवक्लीन हुए. ॥ 
(११) 
पार्थ मुझे जो जैसे भजते उस तरह से उनको में. भजता । 
जुद्धिमान सव॒ तरह मागे मेरा ही है पाछन करता ॥ 


'चतुर्थ, अध्याय ५१ 
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(१२) 
कर्म सिद्धि को इच्छा से इस छोक में देवों को पूने । 
कम सिद्धि तो शीत्र मिले उनको जो देवों को पूते ॥ 
(१३) 
गुण भोर क्रमी विभाग मेंद से चारों वर्ण बनाया है । 
उनका कता मुज्काो जानों अत्यवी अकतां माया 3 !। 
(१४) 
कर्मलित मुझको नहीं करते नहीं फछकी इच्छा कोई 
जो इस भाँति मुझे जाने करों से बैंधता न झोई ॥ 


(१५) 


यही जानकर मोक्ष हेतु हैं पूरे जनों ने कम किये । 
यही करो तुम भी अजुब जो अ्रष्ट जनों ने पूव॑ किये ॥ 


१ 
अकम कम तत्व क्या है पर पा में ज्ञानी भरमाते | 
में उन कर्मो को कहता हैँ जो भव से मुक्ति कराते ॥ 

(१७) 
प्रथम ज्ञान करलो पारथ अक्वर्म कम रूप क्या है। 
गहन अधिक कर्मो की गति तो निषिद्ध कर्म जानो क्‍या £ ॥! 

(१८) 
जो अकर्म देखे कर्मोा' में अकरम में कम बिखसता 3 । 
'यह सब मानव में ज्ञानी हैं जरु सब कर्मो फा करता £ ॥ 


प्र : “श्री कृष्णगीताः 








योगी महात्मा पुरुषों के आचरण ओर उनकी महिमा 
ह : (१९) 
संपूर्ण कार्य जिनके अजुन संकल्प काम तज होते हैं ।. 
ज्ञान अग्नि से दग्ध कर्म वह पेडित ज्ञानी होते हैं ॥ 
(२०) ह 
जो कर्म फढों में इचछा तज तृप्ति : निराश्रय रहते हैं। 
प्रवृत्ति हुआ सब कर्मों में फिरभी नहिं कुछ करते हैं ॥ 
(२१) । 
आश त्याग परिग्रह. त्यागी जिसने मनकों वश में किया। 
' देह मांत्र ही कम करे उसने सदगति को प्राप्त किया ॥ 
५ 2 के) 
' अपने आप जो प्राप्त हुआ संतुष्ट है उसमें इन्द्र रहित ! 
असिद्धि सिद्धि को एक गिने करके भी कर्म है वन्ध रहित ॥ 
: (२३) 


मुक्त काम और संग. रहित ज्ञान छगाये चित्त | 
: यज्ञ कार्य जो कम करे कर्म-.विलीनहिं नित्त | ॥ः 
फल सहित .विविध यज्ञों का वर्णन 


सपण त्रह्म ब्रह्म हवि हे अग्नि हवन किया । 

सब कम ब्रह्ममय वुद्धि है उसने ही त्रह्म को प्राप्त किया ॥ 
। (२५) 

ब्रह्म - के बंदके: कुछ थोगी देवतां के लिऐ यज्ञ करते । 

ब्रह्म . अग्नि: में, करते ज्ञानी कुछ .यज्ञ रूप चिंतन. करते. ॥ 


चतुर्थ अध्याय ५३ 





( 
कण आदि इन्द्रियों का कोई संयमाग्नि में होम करे । 
शब्दादिक विषयों को कोई इन्द्रि जग्नि में हृबन करे ॥ 
(29) 


सम्पूर्ण इन्द्रि के क्रमो' को और प्राण करने छो मो 
ज्ञान प्रकाशित ईश स्थित अग्नि म॑ होने ऋर कोई ॥ 


( 


ऋब्य यज्ञ और तप यज्ञ करता 
तीक््ण ब्रती स्वाध्याय यज्ञ करत 
(९९) ेल्‍ 
होम प्राण का कर अपान में हवन अपान प्राण में कर | 
रोक गति दोनों का कोई कितने तो प्राणायाम कर ॥ 
(३०) हि 
मित अहारी कुछ योगी आ्राणों का प्राणमें हवन कर | 
यज्ञों से जिनका पाप नष्ट जाने यज्ञों को मनन करे ॥ 
(३१) 
यज्ञ शेप अमृत के भोगी ब्रक्ष सनातन पाते हैं | 
बिना यज्ञ छोक नहों परछोक भो डिने जाते हूँ ॥ 
(३९) 
यज्ञ अनेकों का वणन वेदों में है विस्तार दिया । 
जिसकी उत्पत्ति कम से है यदि जाने तो भवपार किया ॥ 
(३३) 


ह्रोई बोग यज्ञ । 


ह 
कि य 
ट् कोई ज्ञान यज्ञ ॥ 


सुनो परंतप दब्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ हे शर्ट झषिक । 
सभी कम लय होते हैं ज्ञान में सब हे चलो अधिक ॥ 


>> ओ- कृष्णयीता श्री कष्णगीता'_ 





ज्ञानी की महिमा 
... (३४) ह । 
ज्ञाना और तब्वदर्शी . उपदेशेंगे. तुझे तलंशोन-। 
कर प्रणाम सेवा कर उनकी ग्रइनो से यह पूछो ज्ञान. ॥ 
.... (३५) 
इसे जानकर हे पांडव फिर मोह नहीं होगा तुममें । 
फिर सभी जीव को देखोगे अपने में ओर एक मुझमें ॥. 


है (३६) ह 
पापियों से बढ़कर भी पापी यदि पारथ हो जायेगा ॥ . 


शांनरूप नौका चढ़ निश्चय पापों- से तर जायेगा ॥5 
(३७) ह 

जिस तरह भग्नि की ज्वालायें छकड़ी को जछा भस्म. करती |. 

वैसे ही ज्ञानं रूप अग्नि कर्मों को जंला नष्ट करंती | 
(३८) ह 

ज्ञान से बढ़कर इस जग में'हैं कोई वस्तु नहीं पावन । 

कमेयोग चिरकाल किये तो स्तर प्रकाश करें निजमन ॥ 
(३९) 

इन्द्रियजीत -श्रद्धावाले गुरुभक्त:. ज्ञान, पा; जाते हैं । 

ज्ञान प्राप्त कर-तुरन्त शांति और मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं:॥.. 
(४०) 

ऐसे मूरत्न॒ मिट. जाते हैं; जिनमें श्रद्धा » विश्वास: नहीं; 

सन्देही को इस जग्र में या. उत्त- जग में कल्याण: नहीं।॥! 


चतुर्थ अध्याय प्‌ 





(2१) 
सब कर्म को अर्पण' कर निज ईशा को इद्योग से | 
पेश्य सकल, डे नष्ट जिनमें ज्ञानयोग भनुसतरण से 
श्रद्धा सहित संशय रहित उस जात्मज्ञानी पुरुष को। 
कम बंधन हे धनंजब होत नहिं उस पुरुष को ॥ 
(४२) 
उर उपजे अज्ञान को ज्ञान खड़ग से भार | 
रणमें तत्पर हो भारत योग करो उरघार ॥ 
श्रीकृष्ण अजुन संबाद के चतुथ चरण का मन्त 
धाधांकृप्ण! प्रभू भजन से कर्म बन्‍्ध से अन्त ॥ 


इंति चहुर्थ अध्याय समाप्रः 
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ड पुरुषोत्तमाय नमः 
पंचमी अध्याये 
[ साँख्ययोग, निष्काम कर्मेयोग, ज्ञानयोग एवं भक्ति 
सहित ध्यांन योग का.दशन |] 
कम संन्यास योग 
सांख्ययोग निष्काम कमंयोग का निर्णय 


(१) 
अजुन उबाच- ै 
कहते हो कर्मयोग उत्तम है कृष्ण कभी संन्यास कहो | 
निश्चय कर .उपदेश करो जो इन दोनों में उत्तम हो ॥ 


हा ,. .. ..(२) 
श्री भगवान उवाच- | 
संन्यास ओर यह कर्मयोग दोनों ही करते हैं कल्यान । 
पर दोनों में जो है हितकर, वह केवल है करमयोग महान ॥ 

2) 
जिसमें डेष नहीं इच्छा .वेही नित्य संन्यासी है। 
इन्द रहित वह महावांहु है.बन्ध मुक्त सुखबासी है ॥ 
योग और संन्यास मार्ग में मूरख अन्तर करते हैं । 
दोनों में एक भत्ता साधे दोनों का फल पा सकते हैं ॥ 
ह 6) ० 

जो पद मिलता ज्ञानमार्ग से वहों योग से मिलते हैं 
लो सांख्य, कम को सम देखे तो ज्ञानी उसको कहते हैं 


पचमा अध्याय ण्ड 





(६) 
कम बिना संन्यास मिले है ये अधिक कठिन अज्जुन । 
यर कर्मयुक्त मुनि त्रह्मलाम कर छेता है सुन अजुन ॥ 
सांख्य योगी ओर निप्काम ऋरमेयोगी के 
लक्षण और उनऊो महिमा 
(७) 
योग से चित्त शुद्ध मन अरू इन्द्रियों पर विजय हे 
निज जात्मा को अन्य सम माने कि गुकय सबंध है | 
परमात्म निष्ठो कर्मयोगी क्रम यदि वह करत है, 
निज कर्म करते भी हुऐ नहिं करने उसको छिपत है ॥ 
(2) 
तल्ववेत्ती योगियों के उरमें हो बस धारणा । 
'देखे सुने सूघे छुएं जाये कहीं यदि कामना ॥ 
(९) _ 
खाते हुऐ सोते हुऐ करते हुऐ यदि स्वांस ले। 
तो भी ये जाने मैं नहीं करता हृदय में ठान है ॥ 
(१०) हर 
देते लेते बोलते, खोलने मूंदत नंन। 
इच्द्रिय निज विषयन छगो मन सों ऐसों लेन ॥ 


(११) 
त्तज आसक्ति कर्मो को सब अर्पण हत्म छो जो भी फेर । 


पाय नहीं छूता उसको जिमि कमछ पत्र चत् बस 


ही 


] 
छः 


ण्टः श्री -क्ृष्णगीतार 





(१२) 
आमशझुद्ठधि के हेतु योगिजन कर्म संग तर्ज करता हैं। 
इन्द्रिय तन मन बुद्धि से, दंढ़ होकर के वह करता है ॥ 
(१३) 
फल तज कर्म करे जो योगी निश्चय अटल शान्ति पाता | 
किन्तु सकामी फछ छोभी इच्छा में ही बँव जाता ॥ 
ज्ञानयोग ह 
(१४) 
मनसे. संन्यास जितेन्द्र नर नव द्वार देह .में रहता है। 
करता नहीं. करा के कुछ वहः परमानन्द में रहता-हैं:॥ 
(१५) 
जीवों के कर्म और कर्तापन को ईश्वरं उत्पन्न क्रभी न- करे । 
और : नहीं संयोर्ग कम फल प्रकृति ही सब' स्वयं करेः॥ 
(१६). 
ईश्वर ग्रहण नहीं करता छोगों का- पाप व पुष्य- कभी । 
ज्ञान ढंका- अज्ञान से केवल मोहित है इसलिए सभी-॥ 
(१७) 
आक्तज्ञान के द्वारा छेकिन नष्ट: हुआ जिनका. ज्ञान । 
सूर्य सदश वह ज्ञान प्रकाशित कर देता है. पंरमेस्वर्ज्ञान ॥ 
(१८) 
तदबुद्धि तदात्म पुरुष तन्निष्ट जो ब्रह्मपरायण होते हैं 
आक्तज्ञान से' पाप मुक्त हो परम गति को पाते हैं ॥ 


पंचमों अध्याय 





(१९) 
विदा: विनय युक्त ब्राह्मण गो हाथी कुत्ता और चेडाल 


० 


। 


समदर्शा होकर ज्ञानी कुछ मेद नहीं करते उर ख्याल ॥ 


(२०) 
मन स्थिर, जिनका समता में जीतेजीत लिया संसार 


दोष रहितः सम ब्रह्म रूप है ब्रह्म में उनका वस आधार 
(२१) 

प्रिय वस्तु पाके सुखी न हो अप्रिय में दुखी न होता ह 

संशय रहित ब्रह्मविद को वुद्धि ब्रह्म में स्थिर होता है 
(२२) 

बाह्य भोग से रहित व्यक्ति वह जात्मानन्द पा जाता है 

त्रह्म योग में युक्त व्यक्ति वह अक्षय सुख पा जाता है 
(२३) 

सभी भोग हैं दुखके कारण विषयों से उत्पन्न हुए 

आदि अन्त उनका होता ज्ञानी नहीं उसमें रमे हुए 
(२४) 

काम क्रोध के वेग को अद्भधुन जीतेज्ी जो जीत च्चया 

है पुरुष वही य्रोग जग में उसने ही सुख को प्राप्त क्षिया 
(९५) 

अन्तर सुख़वाला ज्ञानो अन्तर में पाता है था 

है ब्रह्मनिष्ठ ऐसा योगी वो पाता झान्त मग्म का धाम 


| 
॥. 


। 
| 


| 
॥. 


_ ६४ ॒ _ सी कृष्णमीता- 
(२९) 


निष्पाप संयमी ऋषिगण जिनमें संशय - भेद नहीं आते. । 
सब; हितकारी - योगी. वो. . निर्वाण ब्रह्म पद पर जाते..॥ : 
(२७) ह 
'कामक्रोध को त्याग यती जिसने मन को जीत लिया । 
>आत्म तत्व का ज्ञानी बन ब्रह्मानन्द -उसने प्राप्त, किया.,॥ 
भक्ति युक्त ध्यान योग तथा भगवान की सब सुहृदयता 
इन्द्रियन के सब विषय 5 से जो बाहर करे ! 
“मोंहों के मध्य में दृष्टि स्थिर प्राण अपान को सम करे ॥ 
॒ (२९) 
जीतले मन बुद्धि इल्द्रिय मोक्ष परायण मुनि अहै।. 
: क्रोध: इच्छा .राग भय, से रहित उनकी मुक्ति है ॥ 











तप यज्ञ सबका पे रवाआ त जो जानता । 
सम्पूंणे जंग के ईश्वरों का ईश मुन्नको जानता ॥ 
:इस तत्व को जो जानते मुझमें सकल जग व्याप्त है| 
“उसे ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को वस ब्रह्म शान्ति प्राप्त है ॥ 

श्री कृष्णजुन सम्बाद के पाँचवे चरण का अन्त । 

राधाऊृष्ण” गीता भने भव भय का हो अन्त ॥ 

इति पंचमी अध्याय सप्ताप्त 
3# तत्‌ सत्त्‌ इति 
। 


5० नमो भगवते वासुदेवाय 
छ््राँ अध्याय 
[ निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन करते हुए आस्मोद्धार 


के लिये प्रेरणा तथा मनो निम्ह पूर्वक ध्यानयोग एवं योग 
भ्रष्ट की गति का वर्णन ] 


आत्म संयमयोग 
निष्काम कर्मयोग का स्वरूप और 
योगरुढ़ पुरुष के लक्षण 
(१) 
अजुन उवाच- 
मात्र अग्नि के त्याग से केवल होता नहीं है संन्‍्यासी | 
जो निरासक्त कर्तव्य करे वह योगी है और संन्‍्यासी ॥ 
(२) 
जिसको कहते हैं संन्यास योग भी उसको जानो तुम । 
संकल्प त्याग बिन कोई भी हो या सक्का न योगी मानों तुम ॥ 
(३) 
योग मार्ग के इच्छित मुनि क्वो कर्मंगोग ही साधन है | 
शान्ति प्राप्त के मंगल पथ का कर्म त्थाग ही साधन है ॥ 
(४) 
इन्द्रि विषय और कर्मो' में आसक्त रहित जो होता है| । 
संकल्प - सर्व का स्थागो ही बोगरुद वहीं . होता है ॥ 


दर श्री कष्णगीता 


आत्मोद्धार के लिये प्रेरणा और मगवद्‌ 
प्राप्त पुरुष .फे लक्षण 


७) . 

निज विवेक से आत्मा को मानव उद्धार स्वर्य करे । 

यही मित्र है यहि शत्रु है अधोगति में नहीं परे ॥ 
(६) 

जो आत्म से आत्मा की जीते आत्मा ही बन्धू है उसका । 

जो नर जीत सका नहिं निज को आत्मा ही शत उसका ॥ 
(७) 

मान मिले अपमान मिले घुख दुःख अथवा शीतोष्ण मिले | 

आंत्मजयी उस शान्त व्यक्ति में ईशा समाहित सदा मिले ॥ 


(८) 
शाल्कज्ञान अनुमव से ज्ञो ओ मन इन्द्रिय से तृप्त हुआ । 
पत्थर कैचन,मिहटी सम है बसजड्ो बोग से मुक्त हुआ ॥ 
(९) 
योंगी में अ्रष्ठ वही है जो कि सबको. एक समझता है । 
मिंत्र साथु बरी छेवी वन्घू पापी में समता है ॥ 
(१०) 
एक़ान्तंवास 'में रहें योगी संग्रह जोर संग कां व्यांग करे । 
आश त्यांग इन्द्रिय वश कर परमात्मां का-ही ध्योन करे ॥ 





'छठवाँ अध्याय ६३ 
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ध्यानयोग की विधि आदि का विस्व॒त वर्णन 
(११) 
'जुद्ध भूमि प्‌ आसन रखे कुशका चसत्न विछा दे फिर । 
ऊँचा अधिक न नीचा हो उस पर मृग चर्म बिछा के फिर ॥ 
४ ५ 5१३) ॥॒ 

'सम्पूर्ण इन्द्रियाँ वश में कर मन को एक्ाम्न करे योगी। 

निज आत्मा के शुद्धि हित वही योगान्यास कर योगी ॥ 
(१३) 

काया गर्दन शिर को रखिये सीधा होकर सुथिर अचल । 

नाक के अम्न भाग को देखे अनी किसी भो तरफ न टल ॥ 

। (१४) 

'निर्भध होकर झान्त मना है बअह्मचय बत धारण कर | 

आसन पर चैठ रोककर मन मुझमें ही सत्र ह्मनम" कर ॥ 
(१०) 

इस विधि से साधन सदा करे आधपीन है मेन जिस योगी को] 

अदभुत शान्ति प्राप्त होकर निर्तरेण मिले उस योगी हो ॥ 
(१६) का 

अतिभोजी या भूखे से भी अजुन योग नंहों सबता | 

अतिशय सोने जमने से भी साधन योग नहीं रखता ॥ 
(१७) े 

आद्वार विहार सम्यकू करके जो कर्म चेष्टा फरता है । 

मम सम्यकू नींद जागरण जिसका योग सिरू हो जाठा है ॥ 


हे, «शी कृष्णणीता 





(१८). . 
चित्त नियन्त्रित होकर जब जात्मा में स्थिर होता है । 
, कर्मों से निस्पृह व्यक्ति हो वह योग युक्त कहलाता है॥ 
; (१९) 
वायुहीन थल में पडकर -जिस तरह दीप है चलित नहीं । 
वेसे ही योगो की उपमा उस तरह चित्त है चहित नहीं ॥ 


! ० 
योग सांघना से अजुन जब चित्त निरुद्ध उपरति होता । 


घ्यानयोग से आत्मा का तब दरशन कर. सन्तुष्ट होता ॥ 
. (२१) . 
तथा बुद्धि ओ इ्द्रयों के वाहर अगनित सुख जो है भजुन । 
उसका अनुभव करके वह उस तत्व से अविचल हैं अजुन ॥ 
श्ण 
जिस छाभ को पाकर ओर हि के शेष नहीं रह जाता है 
डिंगे नहीं उस स्थिति से भीषण दुख यदि आ जाता है ॥ 


(३२३) (८ +५ ५४, 25 
: हैं कहते इसे योग जानों दुख, संयोग से रहित सदा । 
चित्त ढगाकर तत्पर होकर अभ्यास इसी का करो सदा ॥ 


(२४) 
उत्पन्न हुए संकल्पों से वंह सभी काम तजना चहिये | 
इन्द्ियों को वश में करके वस योंग सदा करेता चहिये ॥' 


(२५) ह 
घैययुक्त मन से मन को धीरे से निंज- को छीन करे । 


*प्रमात्म सिवा उर में योगी न॑ कुछ भी तनिक विचार करे ॥ 


छठवाँ अध्याय ६५ 


(२६) 
जहाँ जहाँ चचल मन अस्थिर परवश भटका रहा करे | 
वहाँ वहाँ से वापस छाकर रोक के स्थिर करा करे ॥! 
(२७) 
रजघम नाश जब शान्त प्राप्त पाप रहित हो जाता है । 
ब्रह्ममूत उस योगी को तब परमानन्द मिल जाता है ॥ 
(२४) 
यहि विधि योगाम्यास करे ताको पाप नश्ञाय । 
बिन श्रम अतिद्य सुख मिले ब्रह्म का अनुभव पाय ॥ 
(२९) 
योग युक्त समदर्शी जाने आत्मा सब भुतों में है । 
मैं हो सब प्राणी में हूँ जो सब प्राणी बस मुझमें है ॥ 
(३०) 
जो मुझको सच जगह देखता जो सबको ही देखे मुज्में । 
में उससे हूँ अलग नहीं वह सदा ही रहता है मुझमें ॥| 
(३१) 
सबभूत में स्थित मुझको जो समवुद्धि हुआ भजता योगी | 
सब॒ भांति बंता क्रमों को वह मुझमें हो रहता योगी ॥ 
(३२) 
निज आत्मा के तुल्य सभी में दुख मुख देखे सम योगी । 
ऐसे योगी को हे अजुन कहते हैं अति उत्तम योगी ॥ 
गीता.-५ 





६६ श्री कृष्णगीता 





मन की चंचछता और उसके निग्रह का साधन 
(३३१ । 
अज्ञुन उवाच- 


समत्व साव का मथुसूदन जो योग आपने मुझे कहा । 

मन की चंचढता से' इसकी थिरंतां दिखे कठिन महां ॥ 
(३४) 

चंचलमन अधिक वी दृढ़ है निम्रह है वहुत कठिन माधव । 

जिमि हवां की गठरी वेंधे नंहों वेसे ही चंचल मन माधव ॥ 


2५) 
औक्ृष्ण उबाच- 
अंजुन निश्चय तुम कहते हो चंचल मंतर निग्रह सहज नहीं | 
गैराग्य, और अंभ्यासों से पर निम्नंह करना कृठिन नहीं ॥ 
(३६) 
जिसका मन -उसके वशी नहीं मेरा- मत कठिन है योग 
क्विन्तु जितेन्द्रिय योगी जो. है योग साधना सुढ्भ उसे ।॥। 


शोगश्रष्ठ पुरुप की विविध गतियाँ और भगवदवित्त 
होकर श्रद्धायूवंक भजन करने वाले योगी. की महिमा 
2 (३७) 

श्रद्मावाले अयति शिथिक्त चढित हुआ मन योग से जिनका | 
आोग सिद्धि से- वंचित केशव क्‍या गति होगा उनका ॥| 

(३८) ०.० 

भटक गया जो योग मांगे से मेघों सम छिनमिन होकर । 
क्या सभी नष्ट हो जाते हैं दोनों से विचलित होने पर ॥ 


छवाँ अध्याय . नल, ६७ 
(३९) 

मेरे मन के इस संशय का ग्रभु जाप निवारण स्वये करें | 

है कृष्ण आपके सिवा नहीं दृजा जो शंका दूर ऋे ॥ 
। (9०) 





ओऔ भगवान उदाच- 
इह छोक अरु परलोक उसका नष्ट नहिं होता कभी | 
शुभ कंम का कर्ता अहो पाता नहीं दुर्गति क्रमी ॥ 
(४१) 
पुण्य धर्मी छोक में जाये रहे चिरकराल वहु | 
पुनि जन्म ले धनवन्त कुछ जो योग भ्रष्ट सुहालू वहु ॥ 
(४२) 
अथवा जन्मता ज्ञानियों के कुल में वह आकर पुनः । 
इस लोक में यह जन्म दुल्भ श्रष्ट होने पर पुनः ॥ 
(४३) 
पृ जन्म की साथना इस जन्म में पाता सहज । 
फिर कुन्ति नन्दन यत्न करता श्रेष्ठ सिद्धि को बह महज ॥ 
(४४) 
पूर्व के अभ्यास उसकी बोग में हापर कर । 
योग की जिज्ञास भी शब्द ब्रल्न को पारित करें ॥ 
(४८) 
योगी निरन्तर यपध्त ते सच पाप से पावन बने । 
जन्म जन्ममें सिद्ध होकर परम गति भागी चने ॥ 


३८ 


श्री क्ृष्णगीता 
(४६) द 


अजुन सुनो सब तपसियों से श्रेष्ठ होता योगि है, 


ज्ञानीजनों से है . अधिक भी श्रेष्ठम वह योगि है । 


कर्मिष्ठ छोगों से अधिक भी श्रेष्ठ होता योगि है, 
हे परंतप इसलिऐ तुम भी बनो जो योगि है ॥ 
ह :.  एछए७) 
मुझमें निश्चल राखि मन सब॒ थोगिन में जोय । 
श्रद्धा से मुझकी भजे योगि श्रेष्ठ वह होय ॥ 
श्री कृष्णांजुन सम्बाद के छठे चरण का अन्त ॥ 
राधाक्ृष्ण” मुझको भजो मन के पाप नशन्त ॥ 


- इति षष्ठम्‌ अध्याय समाप्त 
ज तत्‌ सत्‌ इति 





श्री राधाकृष्णाय नमः 


सातवाँ अध्याय 
[ ज्ञान-विज्ञान, भगवान की व्यापकृता अन्य देवताओं 
की उपासना एवं सगवान को प्रभाव सहित न जानने 
बालों की महिमा का कथन ] 


ज्ञानविज्ञान योग 
भगवान के समग्र रूप संवन्धी विज्ञान युक्त 
ज्ञान का निरूपण 
(९) 
भी ससगवान उवाच- 
मुझमें ही मन पूर्ण छूगा मुझमें कर अनुराग । 
'सन्देह व्याग जेहिं भांति मोहि जानाहिं उनु उठ जाग 4 
(२) 
ज्ञान संहित विज्ञान सहित तुझ्चन भाज बतडाता हूं । 
जिसे जान अनजान नहीं होगा झुन वो ऋद्ता हूँ ॥ 
(३) 
सहस्त्र मानवों में कोई मम यतन प्राप्ति हित ही करता । 
यलशील सिद्धो में कोई सत्य ज्ञान मेरा फरता ॥ 
(४) म 
घरती जल पावक वाइु गगन मेहँकार मन दुचधि में | 
मेरी यह अक्ृति चटी हुई केवह इन आठ भागों में ॥ 


.. ७० ह श्री पतततचततततसतत--+___त0त श्री कृष्णणीता_ 
नाश मम मम 
(५) 
यह तो आठ भेद की अंपरा भिंन्न है प्रकृति परा इससे । 
जाव रूप अजुन यह जानों पूंण जगत घारित इससे ॥ 
ह (६६)... . ह 
सकल चराचर इन्हीं से जन्में निश्चय है तू उर में घार । 
मैं कारण हूँ अंखिंह सृष्टि का मैं ही करता हैं. संहार ॥. 
(७) ह 
सुझसे अलग घनंजय जगमें. कोई, वस्तु परे नहीं | 
सूत मे भणियाँ जैसे गूँथी मुश्नमें' सारी सृष्टि रही;॥ 
समस्त पदाथ. में जीवन तत्व रूप से 
भगवान की व्यायकता 
6 (८) ८ कं 
अजुन जढमें.. रस मैं हूँ.- सूर्य: चन्द्र प्रकाश मैं हू 
जोंकार वेद में -नभ्‌ में शब्द ओ, पुरुषों में पुरुषत्व में हैँ; ।॥ 


(९) 
भूमी में शुभ गन्ध. सदा- तेज अग्नि में मुझको जान-| 


सव जीवों का जीवन हूँ: तपसी-का तप-भी मुझको जान. ॥ 
(१९) 

सव जीवों का वीज सनातन जानों पारथ बस मैं ही हे । 

बुद्धिमान: में: बुद्धि -हैँ भरु तेजस्वी का तेज: मैं हूँ. ॥; 
(१९) 

काम राग से रहितः हुए-जो; वढ्वानों- का वह -मैं हूँ 

धर्म विरुद्ध जो काम सभी में उनमें -मी अजुनः मैं, हूँ 


सातवाँ अध्याय 


(१२) 


जो भी सालिक राजस तामसे भाव जगत में है पारथ 


े, 


न उनमें मैं, न मुझसे वो, पार हैं जन्में मुझते पारथ 


इन्हीं त्रिगुणमय मावों से पा विश्व यह सारा 

पर मोहित मुझको जाने न, मुझ त्िगुण पंर संसारा 
(१४) 

मेरी यह शक्ति अलछीक्रिक है त्रिगुणमय यह. दुस्तर 

जो मेरे शरणागत होते वह इस माया से तरते 
(१०) 


जिनका ज्ञान ढका माया से भाव आपउुरी जिनका दे 


अधम नीच नर मृढ़ वहों मम भजन नहीं जो कर 
(१६) 


“ण।7 


पुण्यवान नर चार जो 
आर्त अर्थीार्थी जिज्ञायु भी विज्ञानी भजते 
ह (१७) 
इनमें ज्ञानी भक्ति करके मुझमें ही चित्त टेगाता 
उसको मैं प्रिय छगता हैँ मुझको भी वह त्रिय हगता 
१८) 
मत से उत्तम चारों पर ज्ञानी मेरी काम्मा 


उत्तम गति मुझको माने स्थिर हो झुः 
(१५) 


अनेक जन्म के बाद कहों तखन्नी सुझको भेज 
चाख 


यु 
महा एप झूम गन 
सत्र कुछ वासुदेव सहाउुर्प छझूम ६ 


मे 


मय जाने वह 


> 


& € 
धको भजते है. अजुन 
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- अन्य देवताओं की उपासना 
(२०) . 
अपनी नियत प्रकृति द्वारा नियम अन्य उर घरते हैं । 
विषयासक्त पुरुष अज्ञानी अन्य देवता भजते हैं ॥ 
(२१) ः | 
भक्ति से जो जो जिस जिसकी ईच्छुक वन-पूजा करते हैं 
उसकी उसमें ही श्रद्धा हम पूर्ण रूप इृढ़ करते हैं . 
ु (२३) 
उस श्रद्धा. से युक्त भक्त वो करता उसका आराघधन: 
उसीसे मन वांछित फल पाता मेरा ही सारा रचा यतन 
(२३) 
उन मतिमन्द पुरुष के सब फल झीघ्र नष्ट हो जाते हैं । 
देव भक्त देवों को पाते मम भक्त मुझे ही पाते है |! 


भगवान. के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वाले की 
“निंदा ओर जानने वाछे की महिमा 
ह (२४) ह 
- मुझ अव्यय सर्वोत्तम को मूरख नहीं समझते हैं | 
व्यक्ति रूप ही भुझको माने, अतः नाश फल मिलते हैं ॥ 
(२५) 
आइत योग भाया से निज सबको प्रकाश नहीं करता हूँ । 


चेक 


मूख न जाने मुझको कि में अविनाशि अजन्मा हूँ ॥ 


मिल 
इमााई स््क्म 


_सावाँ ब्वाय _ ऑन अध्याय 


(२६) 
भूत ज्ञात है संब मुझको वरतमान 
अविष्य ज्ञात मुशको अर्जुत पर कोई 
(२७) 


प्राणी मुझको । 
ज्ञान न मुझको ॥ 


इच्छा देंष इन्द्र मोह से भराणी इनमें फंसा हुआ ) 
 ज्ञन्म समग्र से ही अजुन अज्ञान मार्ग में पड़ा छुआ ॥ 


(२८) 


पूजन पुण्यात्मा पुरुषों का सब पाप नष्ट हो जाते हे । 
इन्द्र मोह, वो तज “ढ़ हो मम भजन मंदी ही करते है ॥ 


(२९) 


जरा मरण से मोक्ष प्राप्त हित मेरा जो जाश्रय जो लेते 


अहय केगे आध्यात्म सभी को मत मे 
(३०) 


*. 


237 
पर ह४ा 


9 ॥ मई 


सब वे जा 


साधिमूत अधिदेव मुझे ही साधि-यत् भी जो जाने । 
युक्त चित्त वो पुरु अन्त में अज्जु न मुझको दँं। जाने ॥ 
श्रीकृष्णाजुन सम्वाद के सातवें चरण का अन्त । 


गीता राघाक्ृप्ण भने भगवेन 


सूप अनः त्त॥ 


इति सप्तम अध्याद समाप्त 


3» ठत सर्वे, टात 


3 नरनारायणाय नमः 


आया अध्याय 
[ ब्रह्म. अध्यात्म और कर्मादि के विपय में. अजुन के सात 
ग्रइन और उनका उत्तर एवं भक्ति योग तथा शुक्ल और 
कृष्ण मार्गों को अतिपादन ] 


अक्षय ब्रह्म योग 
(६) 
अजुन उबाच- 
कौन ब्रह्म- अध्यात्म॑ कौन कर्म किसे. कहते केशव । 
क्या है वो अधिमृत कहें अधिदेव कहें किसको केशव ॥' 
ु (२) सो 
इसी देह में मधुसूदनः अधियज्ञ कोन कैसे माधव | 
अन्त समय में नियत चित्त केसे तुमको जाने माघव || 
झ् ह (३) | 
ओऔ भगवान उचाच- 
जो परम अक्षर ब्रह्म है अविताशि है अजुन सुनो । 
आत्मजीव रूभाव को अध्यात्म कुछ कहते हैं। सुनो ॥ 
सब भूत भावों- को जने वह त्याग रूप ही यज्ञ है । 
सृष्टि के व्यापार का कारण बने वहि कर्म है॥ 
| (४) 
जो नष्ट जन्में वस्तु वह अधिभूत कहते हैं उसे । 
जो सचेतन पुरुष है अधिदेव कहते हैं उसे ॥ 


_बख बयान _न्‍चत 


नर ओ दें. कहते जिसे अधिपति से जो बे द्ै। 
वो ही सफल इस देह में कहते सु सअधियज्ञ दे ॥ 
(५) 
समिरन मम करता छुली त्यागे मनुज शरीर । 
पावहिं मेरे रूप को सहाय है वीर ॥ 
(६) 
जिस जिस भावों का सुमिरन नर अन्त समय में करता चह। 
उसमें छीन मंनुज निरचय, उस भाव को पाया करता है | 
(७) 
अतः सभी क्षण में जैज: मुझे ही मन रख रण तू कर 
मन वुद्धि मुझम॑ है. यदि तो पायेगा सैझे निश्चय करें ॥ 


अवगान की महत्ता रे भक्ति के हों 
मगवान के प्राप्ति 
(८ 


अभ्यास योग से मन वश करे जा परम पुरुष घितन करता 
सदा ब्यान करते करते वह इरूप द मिमिचव मिलता 


ज्कक.. पुकार 
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(१०) 
अन्त में जो अचछ मन से भक्ति इृढ करता हुआ 
योग बढ से झूकुटि मध्य में प्राण स्थिर जो हुआ | 
निश्चित. मन से जो पुरुष स्मरण करता -अन्त में । 
वह दिव्य रूपी परम को ही प्राप्त होता अन्त में ॥ 
१) 
*वेदिक जोहिं अक्षर मि कहें वीतराग जहँ जाहिं। 
हितकर है जो ब्रह्मचरय को, कहूँ सूक्ष्म मन छाहि॥. 
(१२) द 
“सब द्वारों का संयम कर मन को हंदय में रख करके । 
प्राण चढ़ा के मस्तक में इढ़ योग से स्थिर हो करके ॥ 
:. (१३) ः 
ऊँ ये अक्षर ब्रह्म एक उच्चार करे सुमिरे मुझ को । 
है देह व्याग जो जाता है तो परम- गति मिछती उसको ॥ . 
(१४) 
जो अनन्य चित्त हो सदा रहे मुझे सुमिरता रहा करे ! 
उसे सुल्म हैँ मै. पारथ जो छगन छगाये रहा करे ॥ 
(९५) . 
मुझकी पा फिर दुखों का घर, जन्म जनित्य न पाते हैँ । 
परस॒ सिद्ध को पाय सिद्धजंन पुनः न जग में जाते है ॥ 


. .. (१६) 
अह्लोक पाने वाढे नर छोट पुनः जग माते हैं । 


मुझे प्रप्ते वाढे अर्जुन जग पुनः जनम नहीं पाते हैं ॥ 


आठवाँ अध्याय ७७ 


मम 0 

(१७) 

ब्रक्षा का दिन युग सहस्त्र का होवे सहस्त्र युगों की रात .। 

ज्ञाता काल तन्व के पण्डित निश्चय ही यह जाने बात ॥ 
(१८) 

सभी जन्मते दिन आने पर सब अव्यक्त प्रकट होते | 

रात समय उस खअव्यक्तों में वे सभी व्यक्त होन होते ॥. 
(१९) 

सभी भूत गण हे भारत उपज उपज होते हैं ढीन । 

दिन आने पर छेता जन्म परवश निद्मा काल आधीन ॥* 
(२०) 

उस अब्यक्त से न्यारा भी है गूढ सनातन जविनाओ ।. 

सब भूतों के मिटने पर भी वह कभी नहीं होता नाथी ॥ 
(२१) 

अलूख परम गति कहा जिसे उसे अन्यक्त या भक्षर कहते | 

जहाँ गये वापस न भावे मेरा घाम उसे कहते ॥ 
(२२) 

सब प्राणी है जिसके अन्तर, जंग सारा जिसमें ब्याप है।- 

सच्ची भक्ति से पारथ वह परम पुरुष मिल जाता हेँ ॥ 
शुक्र और कृष्ण मार्ग का दर्शन 

(९३) म 

जिस काल में योगी देह तजे जाते दे या न भाते हूं । 

उसी काछ का वर्णन हम णच भागे और मुराते हैं ॥ 


हर 
सर 


श्री ऋष्णगीता_ 








(२४) 
अग्नि ज्योति दिन झुबंल पंक्ष यह उत्तरायणी छे मासे हैं | 
त्रह्मज्ञ देह तजते इनमें वह ब्रह्म ग्राप्त' केर छेते हैं ॥ 
(२५) 
धूँत्रे रात भी कृष्ण पक्ष जो दक्षिणायनी छे मांसे हैं | 
मर कर थोगी प्राप्त चन्द्रमा वापस फिर आ जाते 
(२६)... 
शुंक्ठ कृष्ण यंह 'दों ही गति संसार सदा ही पाते हैं । 
एक से मुक्ति पाते हैं दूंसरे से फिर आ जांते हैं ॥ 
२७) 
दो तजों का ज्ञान जिसे वह योगी मोह नहीं पाता । 
अंतः घनंजय सभी काछह में वोग युक्त हो यह माता ॥ 
(२८) । 
तप वेद यज्ञ को पुण्य फछ जो प्राप्त होता है कहा । 
'उस रहस्थ के सब तत्व को योगि जन जाने कंहा ॥ 
इससे. अधिकतम श्रेष्ठ ही फल प्राप्त होता है वहाँ । 
उत्तम संनातन ब्रेह्ष का पद प्राप्त होता है वहाँ ॥ 
' श्री कृष्ण संम्बाद के आठवें चरण का अन्त | 
“राधाकृष्ण” इस , योग से पाव घाम बलह्न्त ॥ 


अध्याय समाप्त 
तत्‌ सतत हात 


हे | 


चन्दे कृष्ण जगदूगुरुप्‌ 

नव अयाग 
[ ज्ञान, विज्ञान और जगत की उत्पत्ति का आसुरी और 
देवी संम्पंदा वालों का प्रभात्र सच्ोत मगवान के रूप का 
निष्काम उपासना का एवं भगवद सक्तिति की महीमा का 
चर्णन] 

राजविद्या राजग॒द्यघोग 
प्रभाव सहित भगवान के परम स॒द्य ज्ञान का निरूपण 
(१) 


श्री भगवान उबाच- 
दोपहीन मैं जान तुझे यह गुप्त ज्ञान बतछाता हूँ । 
ज्ञान सहित विज्ञान सहित यह दुखों से मुजित सुनाता हैँ ॥ 
(२) ह 
गुप्त सभी विद्याओं का ये राजा है जति अऋठ् पत्नित्र । 
प्रत्यक्ष ज्ञान देने वाछा अन्यय है साधन बोग पढिन्न ॥ 
(३) | 
जिसकी इस उत्तम पथ्र पर है श्रद्धा ततिक्र नहों झद्धुन 
वो प्राप्त नहीं होते मुझको संसार चक्क में फिसरते स 
| (७). ५. ४॥, 
इस अव्य निज रूप से मेने एण जगत ऋलाया है । 
सकल भूत स्थित मुझमें पर अखहग रह जो मायाह 


श्री कष्णगीता 








(५) . 
मुझमें स्थित नहीं जीव है देख योग मम प्रभुताई । 


लालन पारून करके भी मम जात्मा नहीं भरमाई ॥ 
हि (६) . : 

जिस तरह सकल बहने वाह ये पवन वल्ली नभ में रहता। 

उस तरह जान सब ग्राणी भी मुझमें ही टिका हुआ रहता ॥$ 


जगत के उत्पत्ति का रहस्य 
(७) 
कौन्तेय कल्पान्त में मेरी प्राकृति में सब सृष्टि समाय. | 
कल्पारम्म में पुनः में' ही. यथा पूव दूं सब उपजाय 
(८) 
निज माया का आश्रय छे में जीव समहों को गढता । 
बार बार सर्जन करता जो उसमें पवश वश रहता ॥| 
* (९) 
ये सब कर्म धनंजय सुझको कभी मी वाँध नहीं पाते । 
सदा उदासी रहता हैँ मुझमें आसक्ति नहीं आते ॥ 
मगवान को तिरस्कार करने असुर मानवों की निदा ओर 
द्वेवी 
: देवी ग्रकृति वाछों के भजन का प्रकार 
(१ ०) हे हे 
मेरी अध्यक्षता में पारथ जीवों को प्रकृति जनमती है। 
इस. कारण से ही जग का सम्पूर्ण चक्र फिर चढती है ॥ 


नवेम अध्याय... हा ८ 





ह (११) | 
मेरे. रूपकों सूढ़ें न जाने स्व मतों को ईबर हूँ । 
अवहेलित करंते' मुझकों कि तनघारी जन ईखर हूँ ॥ 
ः (१२) 
वृथों आश छे श्रष्ट ज्ञान से निष्फल कर्म वे करते हैं । 
असुरों सी मोहन प्रकृति ले मूरखं॑ जन सदा भटकते हैं ॥ 


(१३) 
मैं अव्यय' हैँ पार्थ मुझे सब भूत का कारण कहते हैं । 
ज्ञानी दैवी मम प्रकृति जान, मम भजन सदा ही करते है ॥ 
(१४) 
दृढ़ निरचयी भक्त जन मेरे गुण नाम सदा कीर्तन करते । 
प्राप्त यतन हित मेरे हो अन्य भाव से हैं भजते ॥ 
(१५) 
ज्ञानयोग से कुछ हैं जो कि मेरा पूजन करते हैं । 
एक मान कोई भेद मान कोई विविध रूप से भजते हैं ॥ 
सर्वात्म रुपसे प्रभाव सहित भगवान के स्परूपका वणन 
(१६) 
श्रोत कर्म अरू पंच यज्मादिक सकल जा 
अन्स पिठरों के सभी और वनस्पति जो स 
घृत मन्त्र अग्नि हवन अड, थे जापता जो 
मेँ हि. हैँ! सत्र हे धरनेजन व्यास्त मुझे में सद दे ॥| 
गीतानब...... 
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(१७) 
मातु पिंतु. और जग पितामह त्राण-सब कुछ मैं. हूँ, . 
जों ज्षेय है पावन सभी जोंकार मी तो -मैं हि है ।. 
ऋगवेद एवं साम और यह अजुर्वेंद भी मैं हि ह, 
हे कुन्ति नन्दन जगत में जो है वह सव कुछ मैं हूँ ॥ 


(ही 7 7॥ ' 
मैं ही गति भमर्ता प्रमु साक्षी शरण अरु प्रल्य हूँ, 
आधार हूँ निष्काम हूँ और सृष्टि कारण सवय हूँ। 
"सुहुदय हूँ निधान हूँ अव्यय सभी का बीज हूँ, 
ये विश्व सारा मैं ही हँ और जग का मैं ही बीज हूँ ॥ 

(१९) । 
मैं ही तपाऊँ सकल अरु वर्षा भी मुझे से होत है, 
मैं ही हूँ जल-आकर्षणा कारण जगत का होत है । 
मृत्यु हूँ अमृत भी मैं, इस जग का सब मैं सार हैं, 
मैं हैँ जनक हूँ सत असत का, मैं ही सकल संसार हैँ ॥ 
. सकाम और निष्काम उपासना के विभिन्‍न फल 

(२०) 
जिवेदज्ञ मेश मजन करते विविध ढंग से होम कर, 
स्वग प्राप्ति चाहते जो सोमरस का भोगकर । 
निज पुण्य बरसे ग्राप्त करते छोक इस सुरराज का 
देवों के फल को मोगते फछ आप्त करतें राज का ॥ 


_मफ अधाय__ न्‍नतततत अध्याय . 





॥ (२१) 
स्व के वहु भोग भोगति पृण्यक्षय हो जात हैं, 


पुण्य क्षय पर नर उने: यह छोक में फिर आंत हैँ। 

इस तरह वेदोक्त जो याज्ञादि कर्म जा सकल ड़, 

कामना से पृ्ण है आवागमन का फन्‍ंद है ॥ 
(२२) 

अनन्य मन जो मोर है नित्य करत ही ध्यान । 

योगक्षेम. तिनका करूँ. सतत संयमी जान ।। 


(२३) 


५५ 


अन्य वटोंग भी अदी ते जोगी देवता को पूज ! 
वे भी अविधि ढंग से दढ़ ही अर्जुन मुझकों ही इज ॥ 


(२४) 
मैं भोक्ता सब यज्ञों की भे ही तो स्वामी हवका ह। 
वे पूनजन्म को पाते हैं जो नहीं जानते भें हया ६ ॥ 
स्वीपणरूपा निष्काम शत्ित की मध्मा 
(२५) 
देवों को देव भेक्त पाते पितरों की पिंे भर्फे पाते । 
भूत भक्त की गत मिले. पर मेरे भेतती मुझे पाये ॥ 
(९६) 
पत्र पुष्प जलफल जो भी मम भक्त सुे अपन 
भक्ति सहित उस दिये जप को प्रेम से | धारण झरती ॥ 


पक 
एरते ॥ 
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(२७) 
जो कुछ करते हो. पारथ. खाते .हो या. कुछ ,दान.,करो! | 
यज्ञ करो या.तप सब -कुछ - मुझको ही . अपेण सभी करो. ॥ 
(२८) 
अच्छे बुरें कमे बंधन से मुक्ति तुम- पा जावोगे | 
संन्यास योग से युक्त मुक्ति ही पारथ तुम पा जावोगे ॥ 
(२९) 
मैं समदर्शी सव जीवों: में कोई” न. मित्र : शत्रु - मेरा-। - 
जो भक्ती- से भजते मुझको, मैं उनमें हूँ वो है मेरा' ॥ 
(३.०). 
कोई दुराचारी है यदि छेकिन मम भजन, नित्य अनन्य-करे । 
उत्को-भी साधू जानों, जोकि निश्चय को भी यथार्थ करे ॥। 
ह (३१) 
वन धर्माव्मा इस. जगमें. शाइवत शान्ति.-प्राप्त .करता-.। 
है अजुन विश्वास करों कि. मेरा भक्त नहीं मिटता- | 
ह अंक 
मम झरणःआगत होके. अजुन अधम भी-तर जात है, 
त्वियाँ हो श॒द्र हों या वैक््यः की वो जात है | 
गहकर. मेरा..हीं आसरो मम: भजन निशदिन करत है; 
अति श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो मम- घाम में वह परत हैः॥ 
(३३) 
फिर क्या कहो. उन विग्र. को;जो- पुण्य--शीली. पुरुष :हैं,- 
जो, भक्त. हैं. राजर्षि .हैं- मोक्ष... पाते- पुरुष. . हैं... 





श्री कृष्णः शरण मस 


दशम अध्याय 
[भगवान की विभूति योगशक्ति तथा प्रभाव सहित भक्तियोग 
का कथन अजुन के पूछने पर भगवान के द्वारा अपनी 
विभूतियों का और योग शक्ति का पुनः वर्णन] 
विभूतियोग | 
' भगवान की विभूति ओर योगशक्ति तथा उनके 
' जानने का फल... 
.. (१) 
ओभी सगवान उबाच - का 
, फिर भी सुनो महाबाहु मैं परम गृूढ खुनता हूं ! 
तुम प्रिय के हित इच्छा से तुमको में पुनि बतढाता हैँ ॥ 
मा ह 
नहीं जानते देव ऋषि मेरा .उत्पत्ति :कहाँ से है। 
देवों का ऋषिजन सबका ही क्योंकि उत्पत्ति मुझी से है ॥ 
.- (३) 
अज अनादि जगदीखवरं इस रूप से जाने जो मुझको । 
वो नर ज्ञानी श्रेष्ठ पूर्ण हो पाप मुक्त पाता मुझको ॥ 
(४) 
बुद्धि ज्ञान अस्मोह क्षमा सत्य ओर दम शम सारे । 
सुखदुख ओर उत्पत्ति प्रढय॒ भी भय और अभय सारे ॥ 
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(५) 
दान, अहिंसा, तप, समता, सन्‍्तोष, अपिकीर्त सभी । 
मुझसे ही ये भाव प्राणी के होते हैं उत्पन्न सभी ॥ 
(६) 
मेरे मन के भाव हुए मनु साता ऋषि पहले के चार | 
हे अर्जुन जिससे होता है इस जग में फिर जन विस्तार ॥| 
(७) 
मेरी विमूति को तत्व सहित और योग को जो नर जाना है | 
इसमें शंका तनिक नहीं वह ध्यान योग को पाता है ॥ 


फड और प्रभाव ? सहित भक्ति योग 
(८) 
सबके उत्पत्ति का कारण मैं, जग मुझसे चेष्टा करता है । 
यही जानकर ज्ञानी जन प्रेम से मुझक्की भऊता £ [| 
(९) 
हो मत्तचित्त और सदगत वे, आपस में ही कथन कर | 
नित्य कथन करके मेरा वे मग्न तुष्ठ नित रहा कद थी 


(१०) 
प्रीति सहिंत ओ सतत युक्त भजने वाले नोनासन क्यो । 
देता हूँ में बुद्धियोग जिससे वे पाते है दैसका ॥े 
(११) 
ज्ञान रूप दीपक के हारा उन पर झपाहीी के दिये । 


# बदा फरके उनके पाल ी 


जअज्ञान तिमिर सब नष्ट उममे बदा करके उनारू 
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' अजुन के द्वारा श्री कृष्ण की महत्ता ज्ञापन पृथक स्तृति 
ओर -व्रिभूति तथा योगेश्रय वर्णन के:लिए प्रार्थना 
.. (१३) 
' बरम ब्ह्म हैं परम घाम पवित्र आप भगवान परम । 
शाश्वत पुरुष दिव्य अज ईश्वर देवताओों के भाप परम ॥ 
(१३) 
'आप स्वयं ओर अन्य ऋषि देवता और नारद कहते हैं। 
आतित व्यास देव ऋषिजन ईस आपको . कहते -हैं .॥ 
(१४) टन 
'हे केशव जो कहते हो वह सत्य हृदंय से माना है । 
देवता दानव कोई भी न रूप आपका जाना है ॥ 
(१५) 
भूतेश्वर जगस्‍्पति -भूतेश जीव के ईश्वर है 
आप स्वय॑ को स्वयं जानते भूत पिता देवेखर है ॥ 
हे (१६) 
निज विभूति का वर्णन. भी सव आप -रव॒यं कर सकते हैं । 
निज विभूति के द्वारा ही जग व्याप्त सदा ही 'रहते'हैं ॥ 
(१७) 
योगेश्वर कृष्ण आपको चिंतन कर केसे ज़ानूँ । 
किन किन भावों से भगवन चिंतन करना अच्छा मा्नू ॥ 


) 
निंज विभृति और योग जनाद्दन (विस्तृत में वर्णनःकरिये ॥ 
खुधा सुल्य वचनों को सुनकर तृप्त नहीं हूँ पुनि कहिये ॥॥ 
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श्री कृष्ण के द्वारा अपनी विविध विभूतियों का 
और योगशक्तति का वर्णन 


(१९) 

ओऔ भगवान उचाच- 

सव अपनी सब ये दिव्य विभृति तुझकों में बतलाऊँगा । 

मेरा विस्तार अनन्त सखे तो मुख्य ही मुख्य सुनाऊंगा ॥ 
(२०) 

सब जीवों के :उरमें बसता गुडकेश में आत्मा है | 

आदि मध्य सब जीत्रों क्वा मैं अन्त भी करने वाद्य हूँ ॥ 
(२१) 

चारह आदित्य में विष्णु हैँ ज्योति में अजुन दिनकर हँ। 

मारीच हूँ वायु में भी मैं जौ नक्षत्रगणों में शड्िकर हैँ ॥ 
(-२) 

चेदों में हूँ सामवेद देवों में में ही इन्द्र भा 

मन में सभी इन्द्रियों में जीवों की चेतन झाफे 
(२३) 

रुद्रों में शंकर हूँ पारथ, असर यक्ष में पनपति 

चसुओं में पावक में ही ओर पर्वेर्तों में मेड पति मे 
(२४) 

सभी पुरोहितों में प्रधान हस्पति बहस्पति मुझको जानो तम । 

सेनापतियों में स्कन्द लुप्त प्रों में सागर जानों सम ॥| 
(२०) 

महर्षियों में भगु में ही बचनों में पह्मत्षर रठेः 

यज्ञों से जपयञ्ञ में ही स्थावर में टिसराह 


>र6९ /रॉ 
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पा । 
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(२६) | 
सभी दक्षों में पीपछ मैं देवर्षि गंणों में नारद हूं । 
चित्ररथ गन्धर्वों में औ सिंहों में भी कपिछ मैं हैं ॥ 
ह (२७) । 
उत्पन्न हुआ अमृत कण से उन अख्ों में उच्चैश्रव हैँ । 
'हस्तिदकों में ऐरावत औ मानव में राजा मैं हूँ ॥ 
(२८) 
वज्र हूँ शा्त्रों में अजुन औ कामधेनु हूँ गायों .में । 
'ग्रजा जनक में कामदेव अरु वासुकि हूं मैं सर्पो में ॥ 


ह (२९) 
सब नामों में शेषनाम और जरूचरमें मैं वरुण भी 
अयमा पितरों में मैं ओ शासक में .यमराज भी 
(३०) ह 
दानंवों में मैं ग्रहलाद भी हैँ गिनने वालो में काल भी में । 
सिंह रूभी पश्ुओं में हैँ औ चिड़ियों में हूं गरुण भी मैं-॥॥ 
(३९) द 
वेगवान में पवन भी में शब्रधारी में राम भी 
मत्स्य पुंज में मगरमच्छ सब नदियों में गंगा भी 
(३२ 
आदि मध्य औ अन्त सृष्टि का हे अजुन मुझको जानों.। 
विधा में हूँ अध्यात्म -तथा बादों में सिद्धान्त मुझे जानों.॥ 


ह्। 
हैँ ॥ 


। 
| 


हू 
है 
हे 


दशम अध्याय 


अक्षर दल में अक्ार भी में बन्द समासों में मे 
महाकाल हूँ कालों का सब का धाता विराट मैं ६ 


ना 
* ३55 


धो 
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सबका संहारक मृत्यु 
कीर्ति दाक श्री नारी में क्षमा स्त॒त्ि मेंथा पैन हैं 


दा करता अजुन मे हूं 


है 
साम मन्त्र म॑ वृहद हैं हन्दों में 
मार्गशीर्ष हूँ मासों में और वसन्‍्त ऋतु ऋतुओं में ई 


छल विद्या में जुआ भोी मैं तेजसी में तेज में हूँ 
जीतों में जय भी बलों में बल उद्योगी क्वा उशेग में [ 
(३ ७) दि 

चृष्णिवंद में वामुदेव पांडयों में अजुन भी में हूँ 
मुनीजनों में व्यासदेव कवियों में श॒ुक्राचा्स में हूँ 

.. (२८) लक 
दण्ड दमन कर्ता का में विजयी जनों की नीति ं हूं 
सतत भाव में मौन भी में ज्ञानान का लाने में ः 


(३५) 
उत्पन्न कर्ता सब जीबों का मर बज तो में ही एँ 
कड़े 3 आओ धर प हु 
अल्ग नहों जग में कोई सूद में पार्य भे ही 
(४०) 
मेरी इस दिव्य विभृति दहद का नहों परंनप सन 


7 
अतेः इन | 22000 % पर च2 72 00:20 72 घर 5 
अतः इन्हों के बारे में भने संकेप में या फटा 


और 


रकिलललननत-इतन-नन--+--+---+--+--- _...त__आ/क्ृष्णणीता_ नश्री:कष्णंगीता 
४ (४१) 
(यदि विभूतिमय कान्तिमान कुछ शक्ति-युक्‍त जंग-में. जानों5। 
॥उसको “भी मेरे तेज :अंश उसे उत्पन्न हुआ पांरथ-मानों ॥ 
(४२) 
/अधिक . ज्ञान से है पारथ .उर कौन प्रयोजनःहै करता । 
“अपने :एक “अंश से मैं संपूर्ण विश्व -घारण करता || 





श्री कृष्णाजुन, संवाद के दशम चरण .का अन्त | 
राधांकृष्णं? प्रभु शरण मह. एक चित्त हृदयत्त || 
इति श्री दशम अध्याय समाप्त - 
. ## तत्‌: सत्त्‌ इति. 
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पा जओ ८ 


जाए 5५४४४007 स् 


श्री विष्णुवे नमः 
एकादश अध्याय 
[ विश्वरूप का दर्शन कराने के लिये अर्जुन की प्राथना 
भगवान ओर संजय द्वारा विश्वरूप का वर्णन, अजुन के 
द्वारा भगवान के विद्शरूप का दशन, भयभीत अजुन दास 
के भगवान की स्तुति प्रार्थना, भगवान के: द्वारा विश्वरूप 
ओर चतुभ्भुज्ञ रूप के दर्शन की महीमा और अन्य भवित 
से ही भगवान के प्राप्ति का कथन ] 
विद्वरूप दृश्नयोग 
विश्वरूप का दर्शन कराने के लिए अजुन की प्रार्मना 


(१) 
अजुन डबाच - 
मेरी हित इच्छा से भगवान जध्याक्ष ज्ञान गुय मुझे कद्ा ॥। 
मोह मिटा उससे केशव जो ज्ञान आपने मुत्ते कहा ॥ 
(२) 
उत्पत्ति प्रलय जीत्रों का सब मेने प्रभु मुस से सुना सभी | 
है कमल नेत्र अविनादी रूप महात्य आपका सुना सभी ॥॥ 
है . (३) ४ 
जो कुछ प्रभु ने कहा खये को सब कुष्ट साय मानता ६१। 
देखू ईख़र रूप प्रभो किततु यही आहता ह॥ 
(2) 
| ० |] ः “कम्ली >प० अच्ककक अडज5 
उस रूप को देख सकूंगा भे यदि उचित मानते साप मुझे । 


हज 


। 
फिर तो योगेश्वर  दगाय सपना जज पायणय आप मुझ ॥ 


४५ पक खा 2 5 कस केक: है 





भगवान के छारा विश्वरूप का वर्णन 
(५) 
श्री. भगवान उबाच ८ - 
है पारथ देखो मेरे सेकडों .हजारों . रूप अभी । 


वर्ण. अलौकिक भिन्‍न भिन्‍न औ दिव्य. रूप को देख अभी ॥ 
(६) 
आदित्य रुद्र बसु मरुत तथा कुमार अखिनी को देखो । 
जो कभी नहीं देखा पारथ. वे अनेक अचरज को देखो ॥ 
(७) 
मेरे इस देह में एक जगह संपूर्ण चराचर जग को देख । 
मर देखना जो चाहों वो भी इसमें पारथ तू देख ॥ 
०2 (८) 
अपनी इन आँखों से किन्तु देख नहीं तुम पावोगे । 
देता हूँ मैं दिव्य इष्टि जिससे ऐश्य को देखोगे ॥ 
धृतराष्ट्र के प्रति संजय के द्वारा विश्वरूप वर्णन 
. (९) 


“संजय उबाच - 
घृतराष्ट्र ऐसा कहकर श्रीं योगेश्वर ने फिर अपना । 


परम भक्त अजजुन को फिर दर्शाया परम रूप अपना ॥ 
(१०) 

कितने मुख कितनी माँखे हुए भद्भूत दशन दिव्य बहुत । 

#दिब्य दिव्य भूषण कितने हाथों में ढेस हैं शत्र बहुत ॥ 


एकादश अध्याय ५३ 
(११) 

य वख्न मालायें पहिने, दिव्य गनन्‍्ध से लिप्त स्वरूप | 
आशचय युक्त विराट रूप में, अजुन देखे बहुत स्वरूप ॥ 
(४२) 
एक सहखर दिनकर नभ में यदि एक साथ उदित हो । 
तो प्रकाश जितना हो शायद उस प्रकार सा ही होये ॥ 


ञ 
भर 


प्रमुवर के उस दिव्य देह में सारा जग नाना वंटा हुआ 


देखा एकस्थ उसी तन में बैंटा हे पर एकत्र एुझआ 
(१४) 

आश्चय चकित होकर अर्जुन हर्षित रोमांच हुआ दोसा 

विश्व रूप परमात्मा को सिर से प्रभाव छरके बोला 


4 (६ 





अजुनके द्वारा विश्वद्पके दर्शन भीर उिश्वरू्प स्तवन 


न (४५) 
अज्जुन उबाच- 
हे देवतन में आपके सब प्राफियों को देस्यता 


आसन कमछ जासीन हूँ ब्रद्धा को भी मे देखना 
झकर तथा सब ऋषिजनों फो भी सकल मे देखता 


दिव्य सप । को सम | ट्ले ना साई न पृ इसमें 


(१६) 
बाहु अनेकों उदर मुख थह्व नेत्र बएुतन देखता, 


अनन्त रूपी आपको नए जोर हूँ में देखा 
न भादि है न मप्य है न सन्त ही हो देखता 
है क्शिश्वर आपके सनगिनत रूप प्रो देशमा 


कि. 2 मन अमल मम ल अत मम कलक्टर लक, 50///0 न्‍ श्री: कृष्णंगीती 
(१७ 
मुकुट:गदा' और चक्रंधरः फेलें प्रभा' कोः देखतों 
तेजः पुंजः अरुः सू्थ: अग्नि. समेः ग्रंकोशिंत देखता । 
देखना जो है कठिन द्ग से वो भी मैं देखता, 
ओर'  अंपंरमपार जो' वह रूप भी मैं देखते ॥ 


(१८) 
अक्षर परम परमात्मा झरु ज्वेयं' ही .तो आप हैं 
जगतें आश्रय अरु अनादि' धर्म रक्षक. आप हैं । 
हो सनातंन पुरुष अरु अविनाशि पुरुष भी जाप हैं 
मत से मेरे तो हे ग्रभो" सजक- पालक- आप हैं: ॥ 
. (१९) 
आदि मध्य से रहित ओ सामर्थ- युक्त अनन्त हो 
'अनेक भुज वाले ग्रमो रविचन्द्र यम ब्गन्त हो । 
भग्नि रूपी मुख से सब हैं ग्रज्ज्वलित यह जगत-सव, 
निज तेज से तपता हुआ देखू तुम्हीं 'में' जगत सब ॥| 
हि ह (२ ७ ) 
स्वर पृथ्वी मध्य का. यह गगन व्याप्त तुममें प्रभो 
सव दिशाएं भी- तुम्हीं-में व्याप्त- सारे हैं; गप्रभो-। 
' ञझति उम्र अद्भूत रूप को जो, देखते हैं हे प्रभो 
ब्रेलोक्य:भय व्यर्थित हैं उस दिव्य-रूप-से हे” प्रभो ॥ 
। (१) कह, 
गोविन्द्र :सब” देवगण-तो आप: में ही समा: रहे 
कोई भीत-:हो::निज/हाथ जोड़ेनाम कितनःकरेःरहे:) 





गकादश अध्याय अनाज अध्याय 






ल्लल्ल््ल्ल्तित 9>5>35->- ऋएछओ 2 > बकमबलमन्‍नधाफरन नकल नजर 


कल्याण हो ऋषिजन कह सै: सिद्धजन भी कहे रहे 
श्रष्ठ स्त्रोतों के संहिंत कोर स्तुति मी की रह 
(६२) 
रुद्र औ आदित्य व अरु साथ्य गण विश्वैंदत सब, 
अश्वनी दोनों कुमार मरुद्र व. पितर मिलके संभ 
गंधव यक्ष ओर अमर सब & में मिल्क संत, 
प्रभु आपको हैं देखते विस्मित 50 वो सब संद 
(२३) 
आपके ये बहुत मुख. और नेत्र वाले सूप. के 
बहु हाथ ओ जंघा तथा बह उदर बाहि रुप की 
विकराल दाडी रूप को हख लोक वीडल हो रा, 
है महावाहों प्रमो भी तो आह हे रद 


प्रल्यकारी विकेट प्रभचर भरिति सं छल दे 
सब दियाव नूतती समभधाल कायी दी. सयिटर 


>. ट >ः संग ४. «०-3६ क् 
हट देवताजा के परम ७ए ४ के पता ० पद, 
हट शक पे | 5: जल ७५७५ ड रत 
ह दानवन्प दीश्य. हइईन्त 577 एप 
र्म 


[दा ४ 


८ । श्री कष्णणीता 


५ ४ 


... (२६) । ह 
आपके मुख -में प्रभो. घत्तराष्ट्र के ये पुत्र सब, 
नु५ अनेकों का भी दल भीष्म कणे अरु द्वोण सब 
मेरी. तरफ के वीर भी जो. आ खडे हैं रण- में सब, . 
देखता: हैँ मैं सभी - प्रवेश- करते. मुख . में: संब 

। (२७) | 
अति -भयानक मुख में प्रभु के दांत में दवते हैं सब, -.. 
कितने तो चूरण हो गये उस दांत में दवषिस के सब, । 
कितने तो शिर वे शिर हुए हैं भऔौ दवे हैं छोग सब, . 
आपके विकराढ कर उछ्झे हुए हैं. सब के सब 
(८)... 
चारा नदी की जिस -तरह सिन्धु ढिग जाती सभी, 
उस तरह ये वीर सव ओ नर जो दिखते हैं. सभी 
आपके जछ्ते हुए मुख. में समाते हैं सभी, 
व्याकुल हुए उछ्झे हुए प्रवेश करते हैं. सभी ॥ 
। ९) 
जैसे महा विक्राल अग्नि ज्वलित होकर जल र 
अरु पतंगे नाश होने के छिऐ हैं आ रहे 
वैसे सकल ये छोक सारे वेग से हैं आ रहे, 
आपके सुख .नाश हिंत प्रवेश करते आ रहे 
। (३०) ह 
जल्ते - हुए मुख से प्रमो.इस छोक को ग्रस कर रहे 
हर तरफ से छोक़ को छुम वाट करके खा रहे । 


अन्‍नन्‍मक. 


अजकनर, 


पु वन 
कम, 


एकादश अध्याय ९९ 





हे विष्णु अपने रूप से पूरा उज़ाछ्य कर रहे, 
निज भयंकर तेज से जग को तपाया कर रहे ॥ 
३१) 
इस उम्र रूप में कोन हो प्रभु विनत हैँ भगवन कहो, 
में कई प्रणाम जरु वेदन करे भगवन झट्ो । 
में चाहता हूँ जानना मुन्न पर प्रसन्न होकर कहो 
* आपसे अनभिन्न हुँ जो तत्व जो ह मुन्न से कटी ॥ 
ओऔक्रृप्ण के द्वारा लोक संदारकारो अपने क्राहरुपका 
वणन ओर अज्जेन को युद्ध लिए उत्पाद प्रदान 
(३२) 
की भगवान उबाच- 
में काल हैं कालों का सव एवं विनाशझ सबका ई. 


ईस समय आया यहाँ ये नाझ करने संबझा | | 
+> हे कि उसके प्ले मर 5 मझछ का पग्च 
ये सेन्चददठ जो है खहे फरने को में सदर णे रथ 


यदि नहीं मारंगा तू फिर भी क्रंगे सब्र के सच ॥ी 


( श्श्स न्ज्न ज्क व्काक हक ता 5 भर-5 उन क 
इसलिए है कुन्तीनन्दन उठा महायद्य प्रात्त झर, 


गीठे ज्सै. कान साझा काए फेण ध 
जीतो धराको बाहु से जो गज मृस का भोग ऋर 


ए. >> सथ मेक हो प्रसम भरझ 

पृवच मे ये सबके सच ४ हीं प्रा ऊऋईेच 
कप घी हि $0.5%. ... *« 

सब्यामांची है भरत तु का राफ़ एक्ष लाससे ८ 


प्‌ 5 5 5 जल 4 शत पक, 305 यू 
ड्रीण भीष्य कर्ण सो जयप्य सा मे बार सब, 


मेरे ही करा मर गये हे पूरे में ये थर सब | 


१०१ श्री कृष्णगीता, 








मरे : पुरुषों को, मारो रण में. तुम. तिर्मय; रहो, 
उर में तू विश्वास कर : जीतेगा तू- रण में; अहो. ॥ 


(३५) 
संजय उबाच- 
बंचन सुने भगवान के अजुन कंपित गात | 
भय सहित प्रमाण कर हर्षितं वोल्यो बात |॥ 
भयभीत अजुन के द्वारा, भगवान की स्तुति, ओर चतुश्ुुज रूफ 
प्रकट करने के लिए प्रार्थना... 


(३६) 
अजुन उचाच- 
आपके ही नाम जप से जगत हर्षित होत है, 


आप में अनुराग कर वह मुदित मन से, होत 
दानव. सभी भगद्रभीत,. हों चहु. ओर मारे फिरत हैं 
योग्य. माने सिद्धजन . प्रणाम प्रभु. को. करत है ॥॥ 


४ (३७) 
है महात्मतू आप ही ब्रह्मा के कर्ता आदि हो, 


जगत ईशर आप ही तो -देवगण के देव हो | 
क्यों न नमें. तुमको, प्रभो सत अस॒त, काहुण आप हैं, 
अविनाशि हो. अक्षर, तुम्हीं, अरु श्रेष्ठ सबसे आप हैं. 


तुम आदि हो और हे प्रो धरम ही सनातन पुरुष हो 
तुम ही जगंत के आसरा तुम ही परम मम पुरुष हो ॥ 
तुम, वेत्ता हो स्व के ओर, योग्य आराधन- पूर्ण: हो || 
यह जगत व्याप्रित आप में हे प्रभु अनन्तम, रूप हो ॥| 








१०२ 
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आपसे उत्तम जगत में है कोई पूजा नहीं, . 
आपसे भी अटष्ठ इस नत्रिढोक में दूजा है नहीं।॥ 
। (४४) 
दण्डवबत साष्टांग करके अचना भी में करूं, 
आपको प्रसन्‍न करने के हछिए ' स्तुति करु। 
निज पुत्र" को जैसे पिता, मिंत्र कों, पत्नी को पति, 
तिमि सहन करके क्षमा 8 हा हूँ प्रभु विनम्र अति | 
४५) 

जो नहीं देखा था- पहले रूप अदमूत को प्रभो 
आज देखा हूँ वही हर्षित मना होकर प्रभों 
अब में व्याकुल हूँ प्रभो वो प्रथम रूप दिखाइये' 

देव ईरबर हे जगत्पति मुझपंर प्रसन्‍न अब होइये ॥ 

23 
हे प्रभो मैं चाहता हूँ जी उस रूप को; 
शीश पर छवि मुकुट हो कर में गदा उस रूपको $ 
चक्र को कर 'में प्रभो के उस चतुर्भुज रूंपको,. 
है विश्वमृति सहस वाहु धारिये उस रूपको. ॥ 
भगवान के द्वारा अपने स्वरूप दशन की महिमा का कथरू 
और चतुर्भुज सोम्य, रूप का दशन कराना 

(४७) . 


श्री 'भगवान डवाच- 
होकर प्रसन्‍त तुमको दिखाया निज परम ऊस रूपको,, 
योग बल से तेजमय सीमित नहीं डंस महत को | 
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अनन्य भक्ति से हो भगवांन के दंशन, ज्ञान तथा उनमें 
प्रवेश को योग्यता को अनन्य भक्ित के स्वरूप का वर्णन 
(५२) 
ओऔ भगवान उबाच - 
जिंप रूप को तुमने देखा है वह रूप बहुत दुभेलें अजुत । 
देवता भी इच्छा करते निते उस्त रूप के दशने. की अजुन ॥ 
! (५३) ह 
तंप दान वेद ओर यज्ञों से यह रूप देख नहीं सकेता है | 
जिस रूप को दर्शाया तुमको वह सदा ही दुरूभ रहा है॥ 
..... (५४) | 
पूरं मेरे विख्वरूप को अजुन अटल भक्ति से देख सके । 
अनन्य मन से छीन मुझी में भलीमाँति मोहिं. जान सके .॥ 
| (५०) हे 
* अम ग्राप्ति हिंत जो कम सब छोकिक करे वदिक करे, 
भक्ति सहित निःप्तक्त हो ओ मित्रता सबसे करे । 
मेरे परायण होके वह सब कर्म को नित -करत है, -- 
अनन्य शंक्ति मन पुरुष मुझकी सहज. ही प्राप्त है ॥ 
श्री कृष्णजुन सम्वाद के एकादश-चरण का अन्त | 
राधाक्ृष्ण प्रभु शरण गह विख्रूप दशन्‍्त ॥ 
एकादश अध्याय समाप्त 
3० ततसत्‌ इति 
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+ रा (५) है 
जो अव्यक्त सक्त है उनको, बलेश अधिक होता अजन | 
तन धारी को कठिनाई से, अव्यक्त सिद्ध होता अज्जुन ॥ 


(६) 
पर सग्रुण उपासक भक्त मुझी में, कमें सभी अपण करता | 
अनन्य योग से ध्यान मुझीमें व्यापक रूप: से है होता ॥॥ 
है 
ऐसे प्रेमी अटल भक्त जो मुझमें चित्त ढगाते हैं | 
मृत्यु रूप संसार से सिन्‍्धु से झठसे हम पार छगाते है ॥. 
. अभगवद्ग्राप्ति का उपाय. 
। | (८) 
मुझमें मनकोी छगा पार्थ यदि मुझ 'में बुद्धि ढगायेगा । 
: इसमें संशय तनिक नहीं मुझमें ही प्राप्त तू होयेगा ॥ 
(९) 
यदि. तू समर्थ नहीं होता मुझमें मन स्थिर करने को -। 
मुझको पाने की करो चाह अभ्यास योग से पाने को ॥। 
ह (१०९) ४ 
अभ्यास योग कर सको नहीं तो मेरे हित सव.कर्म करो ॥ 
करता हुआ कर्म मम हिंत मेरी ही प्राप्ति सहज करो. |. 
(११) 
अजुन . इसको करने में यदि, समर्थ नहीं तू होता है । 
कर्म फलों को त्यागों मुझमें मन तेरे उपजित होता है॥ 
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हु] 


(१२) 
अभ्यासों से ज्ञान श्रेष्ठ ध्यान ज्ञान से उत्तम है | 
ध्यान से उत्तम फल का त्याग शान्ति सदा ही उत्तम है ॥ 
भगवान के प्रिय भक्तों का लक्षण 
(१३) 
सव जोबों से देप करे न दया भाव सत्र पर रखे । 
ममता तज हो गे रहित सुख दुख में एक्र क्षमा रखे ॥' 
(१४) 
ध्यान योग से युक्त जो योगी इढ़ निश्चयी संतुष्ट हुआ । 
सब कुछ अर्पण करे भक्त, प्यारा वह मुझकी बहुत हुआ ॥: 
(१५) 
जग सार जिससे उयथित न हो, ओर व्यधित न जग से वह । 
हर्ष क्रोध भय त्रास मुक्त जो, मुझको प्रिव अतिशय है वह ॥' 
(१६) 
चाह हीन झुचि चतुर उदासी, कोई व्यथा नहीं जिसको । 
सत्र आरंगों का त्यागी वह सबसे प्रिय पारथ मुझको ॥: 
(१७) 
हप करे न द्वेप करे औ, शोक आकांक्षा नहों करता | 
पाप पुन्य फल का व्यागी, वह भक्त मुझे अति प्रिय छूगता ॥ 
(१८) 
अपमान मानमें सदा मुखी, ओ झछ्चु मित्र में समता हो । 
शीत उष्ण सुख दुख सम हो, मुझको प्रिय संग न रखता हो।। 


२-णं८ -औरी-कष्णंगीता , 





(१९) 
निंदा स्तुति सम, मौन रहे गृहहीन सदा सन्‍्तुष्ट रहे । 
'चह भक्ति सदा है प्रिंय मुझकों जिसकी वुद्धि स्थिर भी रहें ॥ 
(२०) 
उक्त घर्म अम्रत समझे, निष्काम मना सेवा करते । 
अद्भालु परायंण मेरे भक्त, अतिशंय हूं प्रिय मुझकी लंगंते ॥ 
श्री #प्णाजु्न सम्बाद कें; दादंश चरण की अन्त 
'राघाकृष्ण! प्रभु भक्ति से, पाव दरश भगवन्त ॥ 


न 


इति द्वादश अध्याय. समाप्त 
. छ5 तत्‌ सत्‌ इति 





श्री ऋष्णाय नमः 
तेरहवाँ अध्याय 
[ ज्ञान सहित क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ ओर प्रद्मति 
पुरुष का वर्णन 
अज्जुन उबाच- 
क्षेत्र-क्षेत्रज् विभाग योग 
प्रकृति, पुरुष अरु क्षेत्र ओ क्षेत्रज्ञ ज्ञान जो होय.। 
ज्ञेग ज्ञान जानन चटहों केशव बोलो सोय ॥ 
क्षेत्र और क्षेत्र्ष का स्वरूप 
(शे 
श्री भगवान उवाच - 
ईसी देह को क्षेत्र कहें हे कौन्तेव ऐसा जानो । 
क्षेत्र का ज्ञानी मत मेरा क्षेत्रज्ष उसी का ही जानो ॥' 


क्षेत्रों में क्षेत्रज्ष मुझे ही जानो है पारथ | 
क्षेत्रज्ञ क्षेत्रक्रा का सभो ज्ञान रच्चा ही तुम मानो पारध ॥: 
(३) है 
इनका जन्म व ग्रण भवगृुण भो सब प्रभाव चतलाता है । 
हे अजुन संक्षेप में सब में तुमको अभी सुनाता हूं ॥. 


ऋषियों ने बहुभांति ि। ने भी कहा उसे । 
उक्त उक्त सूत्रोंने भी पदोंमे निश्चय कहां उसे ॥ 
(५) ॥ 
अह बुद्धि भी पंच ततल्ल अव्यक्ति प्रकृति का सुन तू हे । 
एक मन और दस इन्द्रिय जोर पंच विपय है बोग कम ॥ 
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- (६) ' ह 
टेषेच्छा औ. सुख .यह देह पिण्ड चेतना ध्त यें सब । 
यही क्षेत्र संक्षित रूप से: मेंने यहाँ कही है सब ॥ 
साधन ज्ञान 
| (७) - 
“सरल वचनः औ. क्षमा भाव हिंसा दंभ ओ मान रहित । 
गुरु सेवा औ शौच स्थिरता इन्द्रिं मन हो संग- रहित ॥ 
हम 
“विषयों में वेराग्य भाव हो के आर का लेश न हो। 
जन्म मृत्यु और जरा व्याधि का सोच दोष का क्लेश न हो ॥ 


बन न ( ) 
“पत्नी पुत्र. तथा . गृहघत में निर्मम- ओर निःसक्त रहे । 
-इष्ट अनिष्ठ प्राप्त होने पर सदा चित्त सम भाव रहे ॥ 
+, :(१०) हु ह 
:अनन्य- योग से मुझमें ही अविकल भक्ति बनी रहे | - 
“एकान्त देश में रहकर के विषयी जन से दूर रहे ॥ 
(१ 


अध्यात्म ज्ञान: में छीन रहे. तल अथ का दरीन सब- | 

यही ज्ञान है कहते हैं अज्ञान कहें उल्टे को सब ॥ 

ज्ञेय स्वरूप परमात्मा के स्वरूप का वणन और उसके 
ज्ञान से भंक्ते को भगवदभांव की प्राप्ति 


(१२) 
-जो ज्ञेय ,जानकेर- सुधा मिले मैं यहाँ कंहूगां तुमको वह ॥ 


“आदि रहिंत यह परम त्रह्म॑ सत- असंत नहीं'कहलछाता वह ॥ 


श्र 


छा पा ३) 
और हाथ पग आँख काने झऔ सिर सममप्राप्त । 
वहीं ब्रह्म इस जन सब ब्याप्त ॥ 
(१४ | 
मे ठिप्त नहीं रहता । 
प्र मीकेता रहता 0 


५१२ :_श्री ऋष्णगीता 


(२०) - 
काये, करण के उपपनों: में. देतु कृति ही. कृह्ा गया.।; 
एवं सुख दुःख के भोग़ों में हेत जीवात्मा कृहा--गया. ||. 
(२१) 
प्रकृति जात इन त्रिगुणों का प्रकृति पुरुष. करता उपभोग.। 
अच्छी बुरी योनि पानेमें इन्हीं गुणों. से वनता योग ॥॥ 





(२२) 
बस इसी देह में पर भी है” उपद्रष्टा अनुमन्ता है। 
भर्ता भोक्ता और महेखर तथा वही परंसात्मा है ॥ 


उसी भांति छे जान पुरुष को और प्रकृति को गुणों समेत । 
सदा: काय को, करता भी, कभी जन्म. वो. पुनि. नहि. छेत ॥ 
(२४) ह 
ध्यांन लगा अपने में कोई. आत्माका दशन करते | 
अन्य ज्ञान या सांख्य. योग से. कोई कर्म योग- करते, ॥. 
(६७... ॥#॥. 
सांख्य कमेके अज्ञानी उपदेश श्रवण कर भजन करें।. 
सुनके तत्पर होने से वह मृत्यु रूप भव सिन्वु तर ॥. 
(२६) ह 
स्थावर, हो या जंगढ- हो. या जो भी जीव जानता है। 
क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के हे पारथ संयोगे से ही वह होता: है ॥ 
४ ( 3) 
सम भाव हुंआ सब -मूतों: में; परमेश्वर, को. जो: छखते हैं;।. 
क्षय: पर,-मी.. अक्षर देखे, उसे. सही इंष्टि जब- कंहते हैं ॥. 
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.. (२८) 
रत हु हे जे वि को 
समदर्शा वह पुरुष एक इलर सर्वत्र विलखता है । 
करे न अपना आप हनन वह परम गति को पाता है ॥ 


डे 


सेभी कर्म को प्रकृति कर रही ऐसा जो उर रखता है । 

आत्मा करे नहीं कुछ भी वह सच्चा तत्व समशता है ॥ 

सब सृष्टि चराचर सिन्‍न मिन्‍ने एकर्थ पुरुष जो ढखता दे । 

जग विस्तार उसी में है वह ब्रह्म प्राप्त नर करता है ॥ 
.... (३१) 

अनादि अब्यब निंगुण अज परमेश्वर देह में रहता है । 

रह कर भी न कम करें ने कम फर्ों में ठमता है ॥ 
२ 

गंगन सूक्ष्म जिमि ब्याह सर्व पर किससे भी वह हिल्त नहीं । 

चैसे रह सर्वत्र देह से आत्मा भी हैं लिप्त नहीं ॥ 


३३ 
अखिई विश्व को रखें जैसे प्रकाशमान करता पारथ८॑ | 
इप्त क्षेत्र देह में आत्मा भो प्रकाशमान करता पारथ ॥ 


क्षेत्र ओर क्षेत्र् का अन्तर जो ज्ञान चन्तु से जाते हैं । 

बह मोर्क यलल इस प्रकृति से व तर. गति को जाते हैं ॥ 
श्री कृष्णाओुन सम्बाद के तेरहवे' चरण का अन्त । 
शधाकृष्ण! यह शनि कर जग के रूप बनाती 


इति अ्रयोदरश अध्याय समान 
3» तन सत्‌ इर्ति 


गी.-८ 


ल्ल््लक्लि 


श्री माधवाय नमः 
ल्‍ ७ ४४ * हू डे 
गा चतुदश अध्याय 
[ ज्ञानी की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति 
का, सतल्व-रज-तम तीनों. गुणों का भगवद्‌ प्राप्ति के 
साधनों एवं गुणावीत पुरुष के लक्षणों का वर्णन] 
गरुणत्रय विभांग योग . 
ज्ञन का महिमा 
ह (१) 
शी भगंवान उबाच -: 5 
ज्ञान कहँँगा पुनः तुझे जो ज्ञान में उत्तम कहे गये । 
जिसे प्राप्ति कर ऋषि पृथ्वी से परम सिद्धि को चले गये ॥ 
मा ... (२) 2 
इसी ज्ञान का आश्रय छें मेरे स्वरूप को प्राप्त करे | 
सृष्टि: काछ में जन्म नहीं न प्रल्य काल दुख प्राप्त करे ॥ 
प्रकृति मातां भगवांन पिता... 

ह ह ० ले) 2 । ।॒ 
अखिल प्रकृति यह योनि है गर्भधान मुझसे होता. । 
उससे फिर सब जीवों. का पारथ उत्पत्ति झुरु होता ॥ 

० यो के 
भारत इन योनि समूहों में जितनी मी मूर्ति जन्म लेती । 
अकृति योनि मैं पिता रूप मुझसे ही वोज दान छेती ॥ 





खज्ञाव सा [6 न इ््ट 
स्निद्रा दर ज्व्रि प्र के 
2ती। ) 


8 5 6 28. _._ ओ कृषणंगीता _ 


(१२) 

लोभ ग्रवत्ती कर्मरम्म, रुचिं अंशान्ति स्वार्थ अजझुन । 

ये रजे के बढने पर होती ऐसा तुम जानो है अजुने 
(१३) न्‍ 

जब अविवेक अनुधम तन में मोह प्रमाद मन उठता है । 

हे कुरुनन्दन उसी घंड़ी में तम ही मंन में बढ़ता है ॥ 

की (१४) 

सत्व वृद्धि के उस पल में यदि जीव देह को तजता है | 

पाता दिव्यलोक स्रांगार्दिक जहाँ देव जन रहता है ॥ 
08५). 

रज वृद्धि के समय मरे तो कमे संगियों में जाता । 

तम बृद्धि में मृत्यु प्राप्त वह नर योनि में पुनि आता ॥ 
(१६) 

सत कर्मो' का फल सुखमय सातल्विक निमेल् औ ज्ञान भरे । 

रज कर्मो- का फल दुखमय पर तम के तो अज्ञान भरे ॥ 
(१७) . 

ज्ञान प्राप्त होता सत से रज से छोम प्राप्त होता: । 

तम से मोह प्रमादई मिले उससे अज्ञान प्राप्त होता ॥ 
(१८) 

सिद्धि प्राप्त यदि सत्विक है तो मध्य में रहते राजस हैं । 

नीच बत्ति और नीच योनि में जाते जो नरः तामस- हैं ॥ 





चतुर्देश अध्याय ११७ 
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भगवद्‌ प्राप्ति के साधन 
(१९) 
यही तीन गुण कर्ता है ज्ञानी मन में छाता है । 


मुझे त्रिगुण के परे देखता मुझमें वह मिल जाता है ॥ 


(२०) 
देह जनक इन त्रिगुणों का करे उलंघन जो प्राणी । 
झत्यु जन्म दुख जरा मुक्त वह परमानन्द पाता ज्ञानी ॥ 


(२१) 
जे व्यक्ति है गुणातीत लक्षण क्या उनके केशव । 
क्या आचरण उसका है हो कैसे जिगुण होन केशव ॥ 
गुणातीत .परुषों के लक्षण 


(२९२) 
ओऔ भगवान उदाच- हे 
तम रज सत के तीन काये मोह प्रवृति प्रकाश आदि जो | 


इनसे करे न ढेपष न बचना उर में छोह न छावे जो ॥ 


२३ 
उदासीन गुण से होकर जि चित्त न जो होता । 
सभी कार्य गुण ही करते यही मान अविचछ होता ॥ 
(२४; 
सुख दुख मिटटी पापाण काठ सबको एक समझता ह। 
(निंद स्तुति प्रिय अप्रिय धीरज नर एक समझता है ॥ 
(२५) 
अपमान मान सब एक हठुल्य मित्र श्र सरझे । 
गुणातीत कहलाता वह आरम्स त्याग सव सम समझे ॥ 


११८ श्री कंष्णणीत 





भगवान ही ब्रह्म आदि के आश्रय हैं 
(२६) 
अविचल भक्तियोग से जो जो, नित मेरी पूजा करते हैं । 
'उल्ूंघन कर सभी गुणों का ब्रह्म “भाव पा जाते हैं ॥ 
.: (२७) रमन 
अह्म हमारे आश्रय है मेरे आश्रय अझत रहता । 
धम सनातन सुख सारे मेरे.ही आश्रय ही रहता ॥ 


श्री कृष्णाजुन सम्बांह के चौदहवें चंरण का अन्त । 
गराधाकृष्णः आश्रय, गहो प्रमान॑नन्‍दं अनन्त ॥ 


इति चतुदेश अध्याय समाप्त 
तत्‌ सत््‌ इति 





श्रीपुरुषोत्तमाय नमः 
पन्‍्दरहवाँ अध्याय 
| संसार प्ृक्ष भगवद्‌ आप्ति के उपाय का प्रभाव सहित पर- 
मेश्वर के स्ररूप का एवं धर, अश्वर ओर पुरुषोचम के तत्व 
का पर्णन] 
पुरुषोत्तम योग 
संसार वृक्ष और मगद्‌ प्राप्ति के उपाय का बणन 
। (१) 
श्रीभगवान उचाच- 
ऊपर जादि - पुरुष जड़वाले नीचे इक्ष रूप शाखा, 
संसार रूप इस पीपल को अज अविनादयी कहते हैं । 
पत्ते हैं वेद रूप इसके जगत इक को मूल सहित, 
जिसने तत्व से जाना ह वेदज्ञ उसी को कहते हैं ॥ 
(२) 
ऊपर व नीचे शाख इक्ष सब फेंडी हुई गुण पुष्ट हो, 
ये विषय रूपी कोपलें गुणत्रथ से सब सिंचित जहो। 
सत्र इस नर छोक में है कम से ही बन्ध रही, 
जड़ वासना चहूं छोक में सर्वत्र व्यापित हो रही ॥ 
(३) 
पर रूप इसका अति कठिन है ज्ञान होना सहज में, 
आंदि मध्य भौ अन्त का स्थित नहीं है. जगत में । 


१२० ह श्री कृष्णमीता .. 








समता नहीं जिसकी कहीं दृढ़ मूछ वाले वृक्ष पर, 
जगत पीपल वृक्ष को .वैराग्य इढ़ से काट कर ॥ 
(४) 

. तब खोजिये उस ईश को जो पद परम “स्थान है, 
: जांके जहाँ से जगत में आते . नहीं निवाणःहै.॥ . 
जिस ईश से यह इक्ष जग छाई हुई है फैढ़ कर, 
उस पुरुष के 'ैं शरण हूँ मंनःमें निश्चय खुब्ढ कर | 
ह ७) . 2 
भान ओ सम्मोह म॒न्त में नष्ट जिनका है हुआ, 
संग रूपी दोष से जिनका है मन जीता. हुआ 
प्ररसात्मा में मुक्त स्थित कामना नष्टित हुआ, 
दन्द से वो मुक्त ज्ञानी परम पद भागी हुआ ॥ 

(६) । 
॥ सूर्या चन्द्रमा भी ,पावक करे न ताहि अकाश .। 
जाके फिर न आईये वहीं मेरा शुभ वा्त ॥ 
.... (७) हे फ 
जीव लोक इस्त -देह :में मेरा अंश.जीव -:है हे. पारथ। 
हो प्रकृति जीव मन खिंचता है छे पंच इन्द्रिया दे -पारथन। 
-जीवात्मा का स्वरूप तथा कारये - 
(2) 
जीव त्याग तन दूज में जाये मन लिये इन्द्रियों को ज़ाता । 
वायु पुष्प का गन्ध लिये वह अन्य ठोर ज़ेंसे जाता ॥ 


पन्द्रहवाँ अध्याय श्र्१्‌ 
य्श्भभ्च्च्लच्चच्््पचचचचस्चलस्चस्स्सस्स्स्स्सलचसससप्स्स्स्स्सस्‍्ि9सिस 


ह ह (९) 
कान लैन लचा जिव्ह नाप्तिका मत को आश्रय करके सत्र । 
इसी देह में वही जीव सेन विययों का करता सब्र ॥ 
(१०) 
तन त्योते या उस्तें रह विषय सेत्ते गुर्गों सद्रित । 
सूढ़ को दीवे नही जोव ज्ञानी हो जाने ज्ञान सहित ॥ 
(११) 
जो योगो है यलशीड यह हृदय में स्थित पाते हैं | 
सहित हृदय वाले मूरख देख इसे नहीं पाते हैं ॥ 
प्रभाव सहित सगवान के स्वरूप का वर्णन 
(१२) 
जो तेज सूये में रहता है संसार प्रकाशित करता है | 
उसे तेज मेरा जानो जो शशि पावक् में रहता है ॥ 
(१३) 
कर प्रवेश इस धरती में शक्ति से जोब ग्रहण करता । 
और अमृतमय चन्द्र रूप से औपधियां प्रगटित करता ॥ 
(१४) 
और प्राणियों के शरीर में जठर अग्नि हो वास करूँ । 
आण भपान वायु कर चहुविधि अन्न का पाचन मे ही करूं ॥ 
7 
सबके हृदय में वास्त कर में ज्ञान ओो स्व्ृति करूं 
मुझसे ही होता नाश उनका ये यतन भो में करन । 


१२२ ह .. श्री कृष्णगीता .., 


ञ 





ज्षेय है सब वेद से ओऔ वेद कर्ता मी मैं हूँ, 
इन सबका भी तो जानने वाढ्ा सिर्फ मैं एक हूँ ॥ 
(१६) 
क्षर अक्षर दो ही पुरुष जग में रहते आय ॥ 
इसी देह को क्षर कहें अक्षः जीव कहाय ॥ 
; (१७) जा 
इनसे भिन्‍न उत्तम पुरुष परमात्मा कहछाता है । 
करके प्रवेश इस तीन छोक में सबकों पालन करता है ॥ 
५ . “(१८) 
मैं परे . जडः वर्ग संभी से जीवात्मो से 'उंत्तम हूँ । 
अतः छोक ओर वेदों में कहलाता पुरुषोत्तम हूँ ॥ 
श्री: कृष्ण-गुह्मतम पुरुपोत्तम तत्व - 


“ 89) 0... 
इस तरह विदजन मुझको ही पुरुषोत्तम जाना करता है। 


वही भजे --सर्वज्ञ समझ और सव-भाव से भजता है..॥ 


हे अजुन निष्पाप पुरुष ब आप है जो तुझे कहा । 

इसे जान ज्ञानी बनते और हो जाते कृताथ महा -॥ 
श्री कृष्णाजुन सम्बाद के पन्द्रहव चरण का अन्त | 
राधाकृष्णः पुरुषोत्तम भज- जान पाव कृमेन्त ॥ 


इति पंचदृश अध्याय समाप्त 
5» तत्‌ सत्त्‌ इति 
7 मं 


३८ नरताराणाय नमः 
सोलहवां अध्याय 
[फल सहित देवी ओर आसुरी सम्पदा का वर्णन तथा शास्त्र 
विपरीत आचरणों के त्याग ओर ज्ञास्त्राजुकूठ आचरण 
के लिए प्रेरणा] 
दैवामुर संपदविभागयोग 
देवी सम्पदा 
(१) 
निभयता औ चित्त शुद्धता आत्म ज्ञान में निष्ठा अरु । 
दान यज्ञ इन्द्रिय निम्रह तप पठन सरलता मन की भरु ॥ 
(२) 
सत्य अहिंसा क्रोध हीनता शान्ति अनिन्‍्दा त्याग तथा । 
लण्ज़ा कोमठता , अचपलढता छोभ हानता दया तथा ॥ 
(३) 
तेज क्षमा घ्ृत शौच मित्रता गुरुता जो अमिमान नहीं 
देवी सम्पद प्राप्त पुरुष के रूक्षण होते सभी यही 
आसुरी सम्पदा तथा देवी सम्पदा के फल 


(४) 
दर्ष दंभ अभिमान क्रोध कट वचन मृद्ता हे अजुन 


असुर सम्पदा प्राप्त व्यक्ति के हैं ये सब लक्षण अजुन ॥ ' 


वन्‍मनम»क, न 


(. 


दा 


०) ॥॒ 
देवी सम्पद से मोक्ष प्राप्त आसुरी से बन्धन मिलता है | 
प्राप्त तुझे देवी सम्पद क्‍यों शोक हृदय में करवा है ॥* 


१्२छ श्री ऋष्णगीता 





आझुरी सम्पदा ओर उसका परिणाम 
ह (६). 
प्रकृति आसुरो देवी ही इस .जीब के केवल . दो होती .। 
(विस्तार में दुवी .छुना अभी अब सुनो आसुरी जो होतो .॥ 
(७) ह 
क्या प्रवृत्ति है क्या निवृत्ति है असुर व्यक्ति को ज्ञान नंहों । 
सत्य और आंचार शौच्र का उनमें कोई योग नहीं ॥ 


(८) 
वे -असत्य जग कहतेःहैं. और अनीझ्वर जग कहते । 
- नर . नारी संयोग से उपजा काम हेतु ही जग कहते ॥ 
(९) 
- उन मति मन्द का इष्टिकोण है आत्मा नष्ट प्राय होता । 
क्र कर्मी ओ अहित जगत को उनका जन्म जगत होता ॥ 
(१०) 
“दभ मान ओ मद से युक्त ओर कामना मन रखे । 
- मोह भरे सिद्धान्तों का आचार अष्ट होकर रखें ॥ 
। दा । 
बडी डी चिन्ताएँ मन में मृत्यु कार तक मन रखें । 
विषय भोग ही परम लक्ष्य है हरदम मन ऐसा. रखें ॥ 
ह .. (१२) 
बन्चे हुए आशाओं से काम क्रोध सेवन ,करते .॥ 
काम देतु सत्र न्याय तजे वे धन संच्रय . इच्छा करते .॥| 


१ 945 





(१३) 
एक प्राप्त होने पर भी ओर मंनोरथ मन 
यह मेरा घन और ईकढा हो जाये यह मन में 
(१४) 
उसे और भी मारुगा | 
र में ही कहलाऊंगा ॥ 


हैः 
हृ 


उस वैरी को मारा 
सिद्ध बढी भोक्ता 


हि 
ए 
मे 
कुछ सम्पत्ति धन वाला रस कोन बढ़ा होगा । 
यज्ञ करूँगा दान करुंगा कह महस यूँ खुश होगा ॥ 


(१६) 
श्रम में बैंवा चित्त मोहित हो मोह जाल में फँसा हुआ । 


काम के भोगी ये पातक तो संदा नरक में पद्म हुआ ॥ 


हूँ ईब 
(९५) 
हम 


डे 
घन मान मर्द में मस्त हैं ऐसे जो प्रशेसक्ष असुर । 
अपने नाम के हेतु ये करते पाखंडी हो देभ जमुर || 


लिया | ) 
अहंकार व तथा क्ररता क्रोध में भर सदा रहते । 
मेँ सभी देह में रहता हैँ पर मेरी निंदा हो करते ॥ 


अशुभ नीच कर्मों के करता रखते मुझले देप सदेव । 

अति नीच योनियों में पारथ इन्हें डालता रह सदंव ॥ 
(२०) 

अति नीच योनियाँ पाकरक वे जनम सनेक भटक हे 

मुझे नहीं पाते अजुन न घोर नरक में गिरते हैं ॥ 


१२६: शी कृष्णगीता, ड़ 











शासत्र विरुद्ध आसुरी आचरणों के त्याग और 
: -शास्राज्ञुकुठ देवी आचरणों के सम्पादन के. 
लिए ग्ररणा 
(२१) 
काम क्रोध और लोभ नरक के द्वारे हैं तीन प्रकार 
अतः व्याग दो इन तीनों को ये अपना ही है नाशनहार ॥ 
(२२) 
अन्धकारमय तीनों से भी मुक्त हुआ है जो अजुन । 
निज कल्याण के साधन से परम गति पाता अर्जुन ॥ 
(२३) ः 
व शात्रों का विधि विधान जो निज ईच्छा में चलता है। 
उसे न मिछतो सिद्ध ओर सुख न उत्तमगति ही पाता है ॥ 
। | (२४) 
कार्य: अकार्य व्यवस्था में इस हेतु शालत्र है मुख्य प्रमाण । 
शाखत्र.निहित कर्मो' को जानो उन्हें ही करो सदा सम्मान ॥ 
,, श्री कृष्णार्जु न सम्बाद के सोलहवें चरण का अन्त | 
राघाकृष्ण” प्रभु मजन कर आसुर देह नशन्‍्त ॥ 


इति पोडंश अध्याय समाप्त 
- 3» तत्‌ सत इति 


ज््ट 


श्रीयोगेश्वराय नमः _ 
सत्रहवों अध्याय 
[ त्रिविध श्रद्धा का और श्ञास्त्र विपरीत घोर तप करने 
वार्ला का वर्णन, आहार, यज्ञ, तप और दान के प्थक्‌ 
पृथक भेद तथा 3£ तत्‌ सद प्रयोग की व्याख्या ] 
श्रद्धाजरय विभागयोग 
शास्रविधिरहित श्रद्धा के विषय में अज्चन का प्रश्न 


है (१) 
ओर अजुन डवाच- 
छोड शात्र का विंधि जो नर श्रद्धायुक्त यज्ञ कर मतिमान । 
उनकी निष्ठा सत्व कहें या रज तम करें उसे भगवान ॥ 
जिविध श्रद्धा 
(२) 
अ_्री सगवात उवाच - 5 
उपजी प्राणी के स््रभाव से सुन तीन तरह की श्रद्धा है | 


एक साल्विकी और राजसी तथा तामसी श्रद्धा हैं ॥ 


£-। 
निज स्वरूप अनुरूप श है श्रद्धा होती है पारथ । 
जोसकी जैसी श्रद्धा हो, बेंसा ही उसे जान पार॒थ ॥ 
जिविध एूजा 
(४) 
सात्विक॒ पूर्ण देवों को यक्ष राक्षतों को राक्षस | 
आूत प्रेत को जो पूजे वे ही कहलाते हैं तामत ॥ 


१२८ श्री कष्णगीता 





आसुरी घोर तप 
(५) ह ५ 
जो नर कंरंतें' कंठिनं तंपरया शास्त्र रीति को तेंज के वो ।' 
अंहंकार औ- देम्म विर्ष्य॑ ओो कांमारसक्ति होंकरं वो || 


( हे 
तन स्थित भतों को मुझको जो है तन के अन्दर गूढ । 
कुश करते मुझको अजुन वो नर हैं निश्चय आसुरः मुद ॥. 

त्रिविध आहार 


ु (७) ह 
सबको, ग्रिंय आहार तथा तप और दान हैं तीन प्रकार । 


सुनो पार्थ: मैं कंहता हैँ .उन भेदों का कर विंस्तार |! 


. (८) : 
आयु सत्व बल ओर आरोग्य सुख और ग्रीत बढावनहार । 
रसमय चिकने चिर स्थायी रुचिकर साखिक जन भाहारं | 
(९) 
कडुऐ खठे नमक युक्त गरम . रुक्ष तीखा भोजन । 
दुख चिंन्ता औ रोग प्रदायक राजसी को प्यारा भोजन ॥! 


(१०) 
जो भोजन अधपका निरस दुर्गन्‍्ध युक्त ओ वासी है । 
शुचि औ जूठा भोजन उनको प्रिय जो तामसी है 
त्रिविध.. यज्ञ ह 
... (११) 
कर्तव्य मान फल हीन भाव से जो शालत्र,रीति से करते. हैं । 
अति शांत मन से किया ग्या उस <ज्ञु को सात्विक कहते हैं।॥॥ 





_संत्रदंवाँ अध्याय मा 


(१२) 
फल -की आंश लिये मन में जो दंभ आचरण करते हैं | 
हे; भेरंते अ्रष्ठ निश्चय मानों यह यज्ञ राजसी करते हैं ॥ 
. (१३) 
बिना अन्न विधि हीन मन्त्र बिन ओर दक्षिणा त्रिन करते । 
श्रद्धा रहित इस तरह का यज्ञ तामस जन ही हैं करते ॥ 
“जिविध भेदसे शारी रिक वाइमय ओर मानसिक तप 
(१४) 
देव विप्रगुरु ज्ञानी का और पूजन शोच सरल्ता सब । 
इृढ ब्रह्मचर्य अहिंसा को शारीरिक तप ही कहते सब ॥ 
(१५) 
हितकर सत्य वचन प्रियकर जिनमें उद्रेग नहीं रहते । 
वेद पठंन अभ्यास पार्थ उसको वाणी का तप कहते ॥। 
(१६) 
चित्र प्रसन्नता सोम्य भाव और मौन तथा निग्नरह मन का । 
जुद्ध हृदय और परम भाव इसे ही कहते तप मन का ॥ 
(१७) 
ये तीन तरह के तप अ्न फल त्याय पुरुष यदि करते हैं । 
झान्ति और श्रद्धा से हो तो सालिक तप ही कहते हैं ॥ 
(१८) 
पूजा तप सत्कार मान हित दंभ रहित जो होते हैं । 
भ्रर अनिश्चित चछ हैं जो ये राजस तप हो हांत है | 
गी.५ 








३३ हू  औओडकृष्णयोल 
(१९) 
अपने को पौड़ा ...देकरे॑ मूढं भाव की त्तप,अजुन। 
पर विनाश के इस तपःको चामस :तप - कहते अजुन. ॥ 
। त्रिविध दान 
(२०) ह ह 
देना. कंतेव्य .दान ओ अत्युपकार का नहीं ध्यान |. 
देश काल ओ पात्र वियार देवे वो हैं सालिक दान ॥ 
(३१) 
पनिज हित चाह के बदले में " फछ छारूच का ऐसा दान | 
करके क्लेश दिया जाये ८७ कहते- उसको राजस दान ॥ 
५ (२२) 
देश कार को विना विच्रारे जो अपात्र को दीजे दान | 
बिना किये. सत्कार दिये यदि इसको कहते तामस दान-॥ 
(२३) 
तीन तरह के ,नाम ब्रह्म, के 3» भोर तत्‌ सतत ये हैं ।. 
आदि में उनसे रचे गये अह्म वेद औ यज्ञ जो हैं. ॥ 
(२४) 
अत: ४० का उच्च्ारं्ण करे यज्ञ दान तंप सभी क्रिया । 
अह्वादियों के विधान: से' आरंम्भ हुए - हैं सम्री -क्रिया ॥ 
(२५) 
तत्‌ पढकर फछ को तज के तप दान और यज्ञांदिक कांये। . 
विविध रूप से करते हैं जो मोक्ष हेतु अमिराषी आर्य ॥ 


सन्नदर्वों अध्याय १३१ 


(२६) 
साधु भाव में सत्य भाव में सत्‌ का होता है उपयोग । 
; उत्तम कर्मों में पारथ इस सत्‌ शब्द का है प्रयोग ॥ 
ह (२७) 
निष्ठा दान यज्ञ तप में स्थित वो सत्‌ कहलाती है । 
इश्वर अर्थ सभी कार्य मी सत्‌ हो तो कहलाती है ॥ 
(२८) 
अद्भा रहित दान तप यज्ञ जो करते या करवाते हूँ । 
असत॒ट्रंउसे कहते अजजुन वो सुख को नहीं दिलाते हैं ॥ 
श्रीकृष्णाजुन सम्बाद के सत्रहें चरण का अन्त । 
'शाधाकृष्ण” श्रद्धा रखो निज केन््याण होवन्त ॥) 


इति सप्तदश अध्याय समाप्त 
3» तत्‌ सत्‌ इति 





श्री कृष्णाय नम 


 अद्वाग्हवी अध्याय... 
[ त्याग का, संख्य सिद्धान्त का, फल सहित वर्ण धम का 
निष्काम कम योग, का, शरणागति को -तथा- गीता के 
महात्म्य का वर्णन | 
सोक्ष संन्धासयोग 
संन्यास और त्यांग-के संबन्ध में अज्जुन के 
ह (१) 

अजुन उवाच- 

प्रभु इच्छा मुझे जानने की संन्यास त्याग तंत्व क्‍या है। 
करके कृपा कंहें केशव कि भिन्‍त भिन्‍न दोनों क्‍या है |. 

त्याग तत्तत ओर जिबिध त्याग 
(२) ह 

श्री भगवान उवाच - 

सकाम कम को तजना ही पण्डित जन कहते हैं संन्यास ॥ 

पर ज्ञानी त्याग उसे कहते पारथ - जब तजों फलों की आश ॥ 

.. (३) ह 
सभी काये हैं दोष रूप ये विज्ञ त्याज्य बतलाते हैं | 
यज्ञ दान तप त्याज़्य नहीं ऐसा भी कोई बताते हैं ॥ 
छः 
है भारत इस त्याग विषय में निश्चय मेशा सुनो अमी । 
तीन तरह का त्याग कहा है पुरुषव्यात्र तुम सुनो अभी ॥ 


अठारहवाँ - अध्याय १३३ 





(५) | 

यज्ञ॒ दान तप त्याज्य नहीं है ये है करने योग्य सदा | 
तप यज्ञ दान तो करते हैं ये विज्ञ जनों को झुद्ध सदा ॥ 
5 (६) 

संग और फल त्याग कम सब जानों इनको ही कत्ेत्य । 
यह उत्तम है मत मेरा ओ पालनीय निश्चय है भव्य ॥ 
५-9. 2७) 

नियत कर्म को तज देना ये योग्य नहीं छूगता पारथ । 
मात्र मोहवश उसे त्यागना तामस त्याग कहा पारध ॥ 


(८) 
इस काया को कष्ट मिलेगी दुखमय जान कम त्वागे । 
तो उसे राजसी त्याग कहा है निष्फल है यदि वह त्यागे ॥ 


) 
सियत कम क्ंब्य मम निश्चित कमे सदा करते । 
संग और फल त्याग करे तो उसे त्याग सालिक कहते ॥ 
(७ हि द् (१ £) , | «४ ह 
अशुभ कर्म से देष नहीं जो शुभ कर्मो से रहे न युक्त 
चह त्यागी है सत्वनिष्ट है मेधावी है संशय मुक्त 


अन्‍न्‍०» प्र 
जल 


(११) 
सनधारी से सहसा ही कर्म त्याग नहीं हो सकता 
पूर्ण फछों का त्यागी ही सच्चा त्यागी कहा सकता 


सवकबन, 
उनका, 


नल 


(१२) . 
इृष्ट अनिष्ट है और मिश्र है कम फलों के तीन प्रकार 
सकाम पाते मरने पर त्यागी को कभी ने पांडकुमार 


नल 
टिश्य्यानय 


सांख्य सिद्धान्ताजसार कोये और कर्ता का स्वरूप 
(१३) की: 
सम्बूंग केमे की सिद्धि में जो कारण पाँच है केंहरे गये । 
मुझसे सुनो महावाहों जो सौंख्य शांख में कहे गये ॥ 
ह ह (१४) / 
अधिनिंष्ठा है प्रेंथेंम दूसरा कर्ता है ओर करण तीसरों तेवेंव । 
नाना चेश्टायें चौथा है और पांचवाँ कारण देव ॥| 

5 (१५) | 

जो भी कर्म पुरुष करंता है तन मेने वचने के द्वारों सब -। 
यही पाँच- कारण . कहते अन्याय न्याय हो उनको. सब ॥| 
शैसत होने पर भो-नर थद्वि अपने को कर्ता माने ) 
मलिने बुद्धि के क्रारण ही अज्ञानी तथ्य: को न॑ जाने 4 

5९ कि के 2 ५ कण कक ः 
जिन्हें अहंकृति भाव नहीं और बुद्धि लिप्त नहीं कर्मो' में । 
नहिं मेंर्ता यंदिं छोंके हनें, न॑ ही वेंन्धता वंहे कंमों में ॥ 
है ह 5 ५ 
कर्म प्रेरणा ख्ोन, तरह को जोन जय ओ ज्ञाता है । 
कूर्ता . कर्म क्रण तीनों से कम संग्रहण होता है ॥ 
(१५९) ह 
गुण के कारण तीनों: तरह के. शान कैम . झो कर्ता जो -।: 
शान्त-चित्त से सुनों सभी वो सोंख्य शास्त्र में कहा है जो ॥ 





_अंद्वारदर्तां अध्याय. __ श्श्ए्‌ 


त्रिविध ज्ञान 
(२०) 
प्थक् पृथक सब मूर्तों में जो लसे एक अविनाशी भाव | 
भेद हीन उस ज्ञान से देखे पारथ साल्िक ज्ञान जनाव | 
(२१) 
जिसके हारा विविध भाव जीतगों में भिन्‍न मिन्‍न दीखे | 
अजुन वह ज्ञान राजसी है मानों तुम ऐसा ही दोखे ॥ 
(२२) 
उलट ज्ञान बताये जो कि यह डारीर ही सव कुछ है । 
युक्त रहित तत्वार्थ रहित वह कुछ ज्ञान तामस ही है ॥ 
जिविंध कमे 
ु (२३) 
शाग ४पष से चर्जित हों शाख नियत आसफक्ति रहित । 
फल की जिसमें चाह नहीं वह कमे सत्व है जन के हित ॥ 
(२४) . क्‍ 
अहंकार से भरा हुआ फल हेतु कर्म जो कर्म करता है । 
सतिशय श्रम लेने वाला वह राजस ही कहलाता है ॥ 
(5५०) 
हिंसा पौरुष हानि न सोचे, न परिणाम को जो अजुन। 
किया जाय आरंम्म मोह से तामस कर्म वही अज्जुन ॥ 
(२६) 
हो न जिसे असक्ति भहंकृति वह उच्साही घीरजवान । 
सिद्धि अस्रिद्दि विकार न लावे सह कर्ता है सा प्रधान ॥] 


१३३ - :-श्री ऋष्णमीता 





- (२७) 
विषयासक्त कर्म फल इच्छुक अशुचि अपावन हिंसक है । 
हे शोक से भरा हुआ वह कर्ता राजस सूचक है ॥ 
(२८) - 
खर अभविवेकी कर्म हीन भाहुस दम्मों से मरा हुआ | 
दीबे सूत्री और कष्ट दे तामस कर्ता है ,कहा हुआ ,॥ 
| त्रिविधि बुद्धि 
ह (२९) 
बुद्धि भोर घति के अजुन मेद तीन तरह के. सुन | 
पृथक पृथक है पूर्ण रूप से करता है वर्णन तू सुन ॥॥ 
(३०) ' 
प्रवृत्ति निवृत्ति और कार्य अकाय भय अमय समी को बतलाती | 
जो बँघ मोक्ष को वतढावे वो बुद्धि सात्विकी कहलाती 4 
(३१) 
जिसमें भेद अधममम धर्म का अकायकार्य का भेद भींहै। 
जिसमें ज्ञान . नहीं. निणय सुन वही राजसी बुद्धि है: ॥ 
(३२) ह 
अधर्म को घम बताती है उछ्ट अर्थ और भज्ञान | 
तम्र से. व्याप्त. हुई हो अजुन बुद्धि वही तामसी जान:। 
जिविधि धति 
४: (३३) 
अचल :हुई जिस-धघृति से है मन प्राण इन्द्रियों के व्यापार । 
जो योग से घारण करे सदा वह घृति सात्विक कहते आचार ॥ 


अद्वाबवाँ, अध्याय कप 
5 8 मम 5 5 8 


(३४). 
जिस धृत- के द्वारा दे अजुनः- फछ इच्छा से आातुर मानस । 
धारण करता है काम अथ ओ धर्म वही घृति है राजस ॥ 
(३५) 
जिस घृति से हो उन्माद और भय शोकस्वप्न होते रहते । 
चुष्ट बुद्धि का व्यक्ति तजे न उसे तामसी धृति कहते ॥ 
| त्रिविधि छुख | 
ः (३६) 
“तीन तरह के सुख भी मुझसे अब सुन लो पुरुपश्रप्ठ भारत । 
जिसके पाठन से अम्यासी अन्त करे दुख का भारत ॥ 
(३७) ह 
हो प्रतीत ब्रिष तुल्य भादि में अन्त सुधा सम है अजुन । 
आत्मवुद्धि के हों से उपजा वह सुख सालिक अजुन ॥ 
(३८) 
विपय इन्द्रियों से जन्में, जो भागे सुधा तुल्य छगते | 
किन्तु जहर है उप्तका फछ, हा उद्मे राजसो सुख- कहते ॥ 
(३५९) 
पर आदि और अन्त में मी जो मोहित आत्मा को करता है| 
निद्रा आाल्स प्रमाद जनित वह तामस चुख कहलाता हैं ॥ 
५ ' "फल सहित वेण धर्म का वर्णन 
(४०) 
पृथ्वी. ओ उस खरे में क्षोई, या देगों में कोई दो । 
अकृति जन्य इन तीन गुणों से नहीं बचा है कोई ही ॥ 


है। _ १३८ 3 ओकुष्णगीता_ श्री कृष्णगीतां 
(४१) 

ब्राहण क्षत्री वेक्य झंद्ध के सभी परंतेप कर्म-आंचार ॥ 

अंग जलग हैं कंहें हुए प्रद्डति तंथा गुण के अनुसारं ॥ 

5) रा 

शर्म- दम तेप औ शोच क्षमा ओ सर भाव विज्ञानं ज्ञान | 

कर्मो' में आस्तिकता हो, वह अ्रह्म कर्म स्वभाविक जान ॥ 

(४२) ; 

शौय. -तेज:-ओऔर घीर - दक्षता. युद्ध छेड़ के हटना -नहिं,:।- - 

द्वान॒ और- सखामित्व.भाव:-कर्म- कहे. क्षत्रिन के यहि. ॥। 
(४४) 

खेती :गोपांडन ओ व्यापार वश्यों के खाभाविंक कर्म । 

सब वंर्णो की सेवा करना अआँठ्ों के हैं-ऐसे : कर्म ॥ 
.  एष्टष) 

निज निज कर्मों में ढूगा हुंआं, नर सिंद्धि को पा जाते हैं | 

वेहीं सुनों मुझसे पारथ, जिस॑ कर्म से सिद्ध पाते हैं ॥ 

५० आओ 

लिसंसे; प्राणिमात्र यैद्प है, जिस ईससे-व्याप्त जगत है सब वे 

निज कर्मों से उसे पूज कर नर. या छेता. छिद्धि सब ॥ 

मर , की 
धंर्म श्रेष्ठ. यदि हो तो भी निज निगुण घेर्ग भछों अपना 4 
अंकृति नियत यदि कर्म करे तो पाप नहीं रूंगतां सुनना वी 


अड्रोरिहंयां अध्याय १३९ 
श्ध्््््य्य््ध्य्य्श्श्थ्े्थ्ध्य्थ्ध्यय्यप्ख्शश्ध्धधध्थय्शपध्धध्ध्थ््श्रिकन्श्धधपधपप्धय्््य्य न मम 


(2८) 
सहज कम यदि दोष मरा हो तो भी त्यागो न पारथ । 
अवा से अग्नि ढैँक़ी है जैसे कर्म दोष से त्यों पारथ ॥ 
नप्कम्य सिद्धि 
(४९) 
सृद्दाहीव मन जीत डिया, सदा असक्त वुद्धि जिसकी । 
संन्यास योग से हे पारथ नेप्कम्य/ सिद्धि पाता उसकी ॥ 
(५०) 
सिद्धि प्राप्त होकर फिर जसे, मनुज ब्रह्मा में होता लित्त | 
जो है निष्ठा पराज्ञान की “मुझसे सुनो समी संक्षिप्त ॥ 
ज्ञान की परनिष्ठा या पराभक्ति के साधन, वश्म प्राप्त 


पुरुष के परा (अमा) भक्ति के द्वारा भगवान को पूर्ण 
रूप से जानकर उनमें प्रवेश का वणन 
(५१) 
मन नियमित कर साविक धति से होकर शद्धि बुद्धि से युक्त । 
तजकर शब्दादिक विषयों को होकर रागद्रेप से मुक्त ॥ 
(५२) 
मित भोजन एकान्त वास कर मन बच काया जीता हो । 
ध्यान योग का नित परायण वेराग्य पूर्ण छो पाया द्वो ॥ 
(५३) 
अहंकार बल दर्प काम भौ तंग्रद और दागों फो तत् । 
ब्रह्मप्राप्ति के योग्य वद्दी जो झ्ान्त हुमा है ममता तम तो 


१४० - श्री क्ृष्णगीत - 


(५४) 
ब्रह्म भूत जो हर्षित मन है चाह नहीं न शोक करे । 
सब प्राणी को सम गिनता वह मेरी भक्ति प्राप्त करे ॥ 


५) 
कितना हूँ मैं ओर कोन हैँ भक्ति से जाने तत्व पुरुष । 
तदनन्तर अवेश कर जाता मुझमें वह 'तत्वज्ञ पुरुष | 


समपंण भाव युक्त पूर्ण .शरणागति के लिये आदेश 
गीता के महान उपदेश का उपसे हार 
' - (५६): 
सभी कर्म करता करता .नर मेरा ही आश्रय जो छेतां | 
मेरी अनुकम्पा से पारथ  शाख्तत् अत्यय पद छेता ॥ 
(५७) 
मन से समी कर्म अपेण कर मुझमें तत्पर हो पारथ । 
बुद्धियोग का जाश्रय लेकर सतत चित्त मुझसे पारथ ॥| 


(५८) 
प्मेरी अनुकम्पा से पारथ पार करोगे सारे. कृष्ट । 


अहंकार वश सुना नहीं तो अवेश्यमेव तू होगा नष्ट ॥ 
(५९) 

अहंकार वशं हो कर यदि तू युद्ध नहीं रण - करता हैं... 

न्तो प्रकृति तुझे छड़ा देगी मिथ्या निश्चय- तू करता: है. 


_ह्रइवाँ अध्याय ःछछ शा अध्याय श्ए्ः 
(६०) 
अपने स्वभाविक कर्मों से बैंधा हुआ है तू पारथ । 
परवश होकर कर्म करोगे जिसको त्याग रहा पारथ ॥ 
रे (६१) 
सब जीवों के हृदय देश में वास ईश का है पारथ । 
देह यन्त्र आरुढ़़् जीव को माया से चढ्ा रहा पारध ॥) 
5 | (६२) 
सर्वे भाव उसमें होकर के उसका गहो दारण अजुन | 
उसकी कृपा पात्र बनकर झाझ्बत पद पा छो अजुन ॥ 
(8३) 
गुह्मतम से गुह्यतम अजुन मैने ज्ञान कहा घुमको | 
पूर्ण रूप से अध्ययन कर फिर करो जो इच्छा हो तुमको ॥ 
(६४) 
पुनः सुनो तुम गोपनीय रहस्यमयी जो कहता हें । 
प्रिय तुम हो ई८ भक्त हो तेरी ही हित में कहता हैं ॥ 
- (8५) 
मन सुझमें घरि भक्ति करि पूज मोहिं नम मोह । 
अन्त मुझे ही पायेगा सत्य कहें में तोहदि ॥ 
(६६) 
छोड़ सभी धर्मो को जग के मेरी एक शरण तू जा ॥ 
सभी पाप- से मुक्त करूँगा पारथ मन में शोक न छा ॥ 





रन -तनप>+9>८9नननननननननिननिनननन वि | .. _..... मी कृष्णणील . 





: इस सर्व गुहतम रहस्य को केवठ भक्तों 
:. प्रकंद करेना चाहिए _ 
(६७) 
तुझे दिया. उपदेश ज़ो मैंने न कमी छुनाना ऐसों. को । 
भक्ति-रहित तपहोन सुने न, मेरे निदक वालों को ॥. 


(६८) 
-जो मेरी इस परम रहस्य को मेरे मक्तों में ,कथन करे । 
“परम भक्ति करके मेरी, मुझे असंशय प्राप्त करे ॥ 


ु (६९) 
-पुरुषों में उससे वढ़कर मुझको है कोई ग्रे नहीं । 
-उससे प्यारा इस जग में मुझको है प्यारा और नहीं।। 
गीता शास्त्र की महिमा 


(७०). 
हम दोनों का घमयुक्त संम्बाद पड़ेगा जो पारथ । 
मैं समझँगा ज्ञान यज्ञ से मुझको पूजा हैं पारथ | 
(७१) 
दोषटष्टि से रहित भक्तिमय जो इसको: नितः सुनता है.। 
सभी पाप से मुक्त :हुआ -बह श्रेक्त छोक. में जाता है॥ - 


छट्डरदूव, अध्याय श्४३ 





मोहनाश के सम्बन्ध में अजुन से मगवान का प्रश्न 
और अर्जुन की स्वीऋति 
* (७२) ; 
छुमने जो सुना वचन मेरा एकाग्र चिध्त से हे पारथ । 
अज्ञान और यह मोह तुम्हारा नष्ट हुआ क्‍या हे पारथ ॥ 
५ (७३) 
अजुन उवाच - 
आपके प्रसाद से हे अच्युत गया मोह संशय सारा । 
स्थित हैँ सुधि माई में वचन करूँगा जब सारा ॥ 
संजय का महान हर्ष 


न्‍ (७४) 
संजय उबाच - 
इस तरह अश्रीक्ृष्णजुन का सम्बाद सुना मैंने राजन । 
अदभुत था रोमांचित था हर्षफक अतिशय था हे राजन ॥ 
(७५) 
व्यास कृपा से दिव्य इष्टि पा मैंने सुना परम यह योग। 
योगेखर साक्षात्‌ कृष्ण ने स्वयं बताया है यह योग ॥] 
(७६) 
अदभुत यह सम्बाद सुपावन श्रीकृष्णाजुन का:हे राजन | 
सुमिरि सुमिरि मैं बार वार हर्पित होता हैं हे राजन ॥ 
(७७) 
हरि के उस अद्भुत-स्वरूप को स्पृत कर मै पुरः पुनः | 
विस्मय गहन और होता है और हर्प भी पुनः पुनः ॥ 


- ४४६ . “जऔ कऋष्णनीता 


व जा (७८) ह | 
जहाँ कृष्ण योगेश्वर: है' ओर...बेनुर्घरें. पार्थ जहाँ । 
नीति विभूति विजय श्री रहती मेरे मत से सभी वहाँ ॥ 





. ओक्षष्ण सम्बाद के. अष्टादश चरण का अन्त । 
राधाकृष्ण” नित गोता भज :दरीन पाव अनन्त ॥ 


इस अकार श्रीमदू-भगवद्‌ क्ृष्णगीता उपुनिषद ब्ह्माबध+ 
| ए हक. ९ 
योगशास्त्र में श्रीकृष्णाजुन सग्वाद में मोक्ष संभ्यासयोग 
नामक अष्ठादश अध्याय समाप्त 


श्री 39 तत तत्त्‌ इति 





